


श्री: 
अथ पष्ठोउप्याय! | 


पूर्वरज्ञविधि श्रुत्वा पुनराहुमंहत्तमाः । 


न अभिनवभारती 


आह्वायन्तं सुव्यक्तनोसया हृदि संविदा 
अभिवन्दे शिव पुण्यं गन्धतन्मात्र रूपिणम्‌ । 


मधुसूदनी 
एपां रसानां सुव्यक्ति: कथं काव्येडनुभाव्यताम्‌ 
इति तत्त्वं समाख्यातुं कृताभिनवभारती | 
तत्र बालसुबोधाथ तन्यते मधुसूदनी 
मिश्र॑ श्रीबालकृष्णाख्य॑ स्मारं स्मारं गुरुं गुरुम | 


बालक़ीड़ा 
सहृदयों को स्वप्रकाशरूप से नासिका के द्वारा सुव्यक्त होकर आह्लादित करने वाले 
पुण्यगन्धतन्मात्रात्मक भगवान्‌ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ । यहाँ “पुण्यो गन्ध: पृथिव्यान्तु 
के अनसार गन्ध में पुण्यत्व विशेषण दिया है। जो शिवजी के अष्टमूर्ति होने से सार्थक हें । 


विशेष वक्तव्य आचाय अभिनव गुप्त परममाहेश्वर हैं। अतः उन्होंने अपने 
ग्रन्थ अभिनव भारती के प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में महेश्वर भगवान्‌ शिवजी की स्तुति 
या बन्दना की है । अभिनव ग॒प्त प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रवत्तक प्रसारक आचाय॑ं हैं। प्रत्य- 
भिज्ञा दर्शन में भगवान शिव का ही महत्व प्रगट किया गया हैं। उसमें ३६ तत्व माने 
गय ह। इधर नाटयशास्त्र में भी ३६ अध्याय हें। २३२७ वा अध्याय उपसहाराध्याय ह । 
नोटय का विषय सब ३६ अध्यायों में समाप्त हो गया हे । अस्तु ! इन तत्त्वों के नाम हमने 
आरम्भ में ४ थे पेज में दे दिये हैं। ये भूमि प्रभूति ३६ मृतियाँ भगवान्‌ शिव की हैं । 
तदनु सार प्रथम अध्याय में धरणी, द्वितीय अध्याय में जल, तृतीय में तेज, चतुर्थ में वायु, 
पंचम में व्योम नामक भंगवान की म्॒तियों की बन्दना की गई हें। इसी वन्दना क्रम में 
पृथिवी आदि के गन्धादि गणों के अनसार तन्मात्राओं को भी भगवत्स्वरूप मानकर छठ अध्याय 
से १० वें अध्याय तंक में वन्दनीय बनाया हं अतः छठ म॑ गन्धतन्मात्रा, ७ व रसतन्मात्रा, 
८वें में रूपतन्मांत्रा, ९ वें में स्पर्शतन्मात्रा १० वें में शब्दतन्मात्रा की वन्दना हं। किन्तु 
देव संयोग से छठो अध्याय के आरम्भ का पाठ विच्छिन्न हो गया हं अतः हमने गुरु श्रीबाल 
कृष्ण जी मिश्र मैथिल जी की कृपा से मंगलाचरण के इलोक का नव निर्माण किया हें । 
इसी तरह मंगलाचरण के बाद की टीका के भी आरम्भ का कुछ अंश त्रुटित हे । उसकी भी 
भी योजना यशथाप्राप्त मूलग्रन्थ “तथापि” और “वचनमात्रात्‌” इस अभिनव भारती के 
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ण्ट्ट नाव्यशासत्रम्‌ 
भरत सुनयः सर्व प्रश्नान्पश्चाधिधत्स्य नः ॥१॥ 


अभिनवभारती 


पूर्वरक्षविधि श्र॒त्वेति। यद्यपि प्रथमाध्याये प्रश्नपंचक॑ प्रृष्टं तदथ विषये 
किश्रिदुक्तत्व तथापि नाव्यतत्त्वे सम्यडः निज्ञोते निर्णेते भवति । न बचनमात्रात्‌ | 
अनेनैवाभिप्रायेण दशरूपकनिरूपणे प्रथमप्रश्नार्थों निगमयिष्यते-- 
“भ्रविष्यति युगे प्रायो भविष्यन्त्यबुधा नराः | 
ये चापि हि भविष्यन्ति ते यत्नश्रतबुद्धयः | (ना. शा. १९-१५०) इत्यादि । 


मधुसूदनी 
आल्हादयन्तमिति | अन्नेदं॑ हृदयं, परममाहेश्वरोडभिनवगुप्ताचाय: प्रत्य- 
भिज्ञादशनप्रवत्तेको महान्‌ पुरुष: । तदशने च शिव एवं सवस्वम्‌ | तेन षट्त्रिंशदध्या- 
याव्मकनास्यशास्त्रे तदशनानुमतषद्त्रिंशतत्त्वरूपः शिवः प्रत्यध्यायं स्तुतो वन्द्तिर्च | 
तत्र प्रथमे धरणी, द्वितीये जल; ठतीये तेजः, चतुर्थ बायुः; पंचमे व्योम वन्दितम्‌ | 


बालक्रीड़ा 
(मूल) पूर्वरंग--जिसका वर्णन पूर्ब पंचम अध्याय में भरत मुनि कर चुके हं--की 


विधि को सुनकर बड़ों के भी बड़ सभी आत्रय प्रमुख मुनियों ने पुनः भरतमुनि से कहा कि 
आप हमारे पाँच प्रइनों का अभिधान समाधान करिये ॥१॥ 


कैबैड व स्क.. 
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आधार पर हमने की हैं। वह पाठ है। पूर्व॑रंगविधि श्रुत्वेति । यद्यपि प्रथमाध्याये प्रइत 
पंचक॑ पृष्टं तद्षिषये किड्चिदुक्तं च । विच्छिन्त पाठ की यह पूर्ति हमने की हैं । “'पूव॑रंग 
विधि- श्रुत्वा” यह अध्याय के आरम्भ के इलोक की प्रतीक हैं। यद्यपि प्रथम अध्याय में 
पांच प्रश्न-- 

नाट्यवेद: कथ्थ॑ ब्रह्मन्नुत्पन्नः: १ कस्य वा कृते २ । 

कत्यज्भः ३ किंप्रमाणइच ४ प्रयोगश्चास्थ कीदृश: ५ । 

१ नाटबवेद कैसे उत्पन्न हुआ। अर्थात्‌ नाट्यबेद के बनाने की क्या आवश्यकता 
हुईं। यह प्रथम प्रइन नाट्यवेद के निर्माण की आवश्यकता के विषय में हच। (२) किसके 
लिए इस नाट्य वेद को बनाया । यह दूसरा प्रइन इस नाट्यवेद के अधिकारी के विषय 
में है कि कौन इसके पढ़ने का अधिकारी है । (३) इस नाट्चशास्त्र के कितने अंग है । 
यह तीसरा प्रइन अंगों के बारे में हे। (४) इस नाट्यशास्त्र का प्रमाण क्या हैं। यह 
चौथा प्रइन है कि कितने इलोक एवं कितने अध्याय इसमें हे। (५) इस के प्रयोग की 
शैली कया हैं कैसी है ? यह पाँचवा प्रइन प्रयोग की शेली पद्धति के विषय में है । इनमें 
प्रथम तीन के ही विषय में उत्तर भी क्रमशः कह दिये हैं। इसी लिए लिखा कि “किचि- 
दुक्‍्तञ्च तद्विषये” प्रइनों का समाधान कुछ किया है । जैसे-- 

पूर्व क्ृतय॒गे विध्रा: ? वृत्ते स्वायम्भुवेध्त्तरे । 
त्रेतायुगेईय सम्प्राप्ते मनोर्वेबस्वतस्थ तु। १।८। 


करन 


| | 
| 
।' 
॥ 
| : 
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घष्ठोडथ्यायः ५८९ 


अभिनवभारती 
तथा-- 
“बुद्धयः कमंशिल्पानि वैचक्षण्यं कछासु च ॥” 
सर्वाण्येतानि नइ्यन्ति तदा छोकः प्रणश्यति (ना. शा. १९-१५१) इत्यादि । 


मधघुसूदनी 
तत एतेषां गन्धादिगुणानुसारं षष्ठे गन्धतन्मात्रा, सप्तमे रसतन्मात्रा अष्टमे यद्यपि 
अभिनवभारती विच्छिन्ना तद्यपि रूपतन्मात्रा स्ात्‌ , नवमे स्पशंतन्मात्रा, दशमे शब्द्‌- 
तन्मात्रा बन्या | एवमत्र पंष्ठे गन्धतन्मात्रा वन्यते | अन्‍्यत्रात्र षष्ठाध्यायारम्भ- 
भारतीपाठो मंगल च दैवात्‌ त्रुटितमेवमतो मंगछलाचरण पद्म पाठश्व गुरूणामा- 
शीर्वादिन निर्मायांकिति । तथाहि-हदि सहृदयहदये । जात्यभियायेणेकवचनम्‌ । 


बालक्रीड़ा 
ग्राम्यधमंप्रवत्ते तु कामलोभवशं गते । 
ईर्ष्याक्रोधादिसमूढे लोके सुखित दु:खिते । १। ९ । 
देवदानव गन्धवंयक्षरक्षोमहो रगः । 
जम्ब॒द्वीपे समाक्राग्ते लोकपालप्रतिष्ठिते । १ | १० 
महेन्द्रप्रमख देवरुकत: किल पितामह: । 
क्रीडनीयकमिच्छामो दुृव्यं श्रव्यं च यद्भूेवेत्‌ । १। ११ ॥ 
न वेदव्यवहारो<्यं संश्राव्य: शुद्रजातिषु । 
तस्मात्सजापरं बेदं पंचमं साववणिकम्‌ । १। १२। 
अर्थात्‌ विश्व नाना प्रकार के दुःखों से आकुल हो गया हे अतः दुखों से उन्मुक्त 
करने के लिए चारों वेदों से अतिरिक्त पांचवाँ वेद बनाइये जो कि सभी वर्गों के व्यवहार 
में आ सके । यह नाट्यवेद बनाने की क्या आवध्यकता हुई। इस प्रथम, प्रश्न का 
उत्तर है । 
व्वचिद्धर्म: क्वचित्क्रीडा क्वचिदर्थ: क्वचिच्छम: । 
क्वचिद्‌ हस्यं क्वचिद्‌ युद्ध क्वचित्काम: ववचिद्वध: | १। १०८ 
धर्मोड्धमं प्रवृत्तानां काम: कामोपभोगिनाम्‌ । 
निग्रहो दुविनीतानां मत्तानां दमनक्रिया। १। १०६ 
क्लीवानां धाष्टयंजननमुत्साह: शूरमानिनाम्‌ । 
अबुधानां विबोधइच वेदुष्यं विदुधामपि | १। ११० 
ईदव राणां विलासश्च स्थय॑ दुःखादितस्य च । 
अर्थोषजीविनामथों घृतिरुद्विग्नचेतसाम्‌ । १। १११ ॥ 
उत्तमाधममध्यानां नराणां कमंसंश्रयम्‌ । 
हितो पदेशजननं धृतिक्रीडासुखादिकत्‌ । १। ११२ । 
एतद्रसेष॒ भावेष्‌ सर्वकमंक्रियास्वपि । 
. सर्वोपदेशजननं नाट्यं लोके भविष्यति । १।-११३ । 
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४९० नाट्यशाख्तम्‌ 
अभिनवभारती 


सिद्धथध्याये च द्वितीयप्रश्नार्थविषयो निर्णेष्यते । “तुष्यन्ति तरुणाः कामे (ना: शा. 
२७-५८) इत्यादिना | एबमन्यत्रापि तत्र तत्रेति | एतच्च तद्व्याख्यानप्रसज्ञ एवं दृश- 
कल । तेन पूर्वप्रश्नितवस्तुतत्त्वनिर्णय एवं क्रियतामिति तात्पयंम्‌ । भ्श्नान 
पश्चेति ।१। 


मधुसूदनी 
नासा नासिकाद्वारा संविदा स्वप्रकाशरूपेण सुव्यक्तेह तो: आल्हायन्तं पुण्यगन्धतन्मात्र- 
रूपिणं शिवमभिवन्दे इत्यन्बयः | अष्टमूर्त: शिवस्य धरणीरूपतया प्रथमे5ध्याये 
निरूपित ्त्वात्‌ ' पुण्यो गन्ध: प्रथिव्यान्तु” इत्युक्तेश्व गन्धे पुण्यत्वविशेषणमुचितमेव । 


बालक्रोड़ा 
दुःखर्तानां श्रमर्त्तानां शोकार्त्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्रान्तिजननं काले नाट्यमंत:ड्भूविष्यति | १। ११४। 
धरम्य॑यशस्यमायुष्यं हित बुद्धिविवर्धनम्‌ । 
लोकोपदेशजननं नाटयमेत-ड्भविष्यति । १। ११५ | 
इस रूप में विश्व को उपदेश देने वाला यह नाट्यवेद होगा । अतः सभी वर्गों के 
प्राणियों के लिए इस नाट्य वेद को बनाया हे। यह्‌ द्वितीय श्रदन “किसके लिए यह 
नाट्यवेद बनाया गया है” का उत्तर हे । 
जग्राह पाठयमुग्वेदात्सामम्यों गीतिमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि । १। १७। 


नाट्यवेद अंगी हें और पाठय, गीति, अभिनय एवं रस ये चार इस वेद के अंग हें । 
इन चारों का चारों वेदों से पृथक्‌ २ ग्रहण किया हें। जिनमें ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद 
से गीतियां, यजुर्वेद से अभिनयों, एवं अथवंबेद से रसों को लिया है । यह तीसरे प्रइन 
(कत्यंगो नाट्यवेदः) का उत्तर हें। इस भ्रकार यहाँ तीन प्र॒इनों का उत्तर कहा किन्तु 
चतुर्थ एवं पंचम प्रइन का उत्तर नहीं कहा बह यों हें-- 
एको द्वादश साहस्त्रे: इलोक रेकस्तदर्घंत: 
षड्भि: इलोकसहस्त्रेयों नाट्यवेदस्य संग्रह: । 
नाट्यवेद के प्रमाण के विषय में यह एक प्राचीन पद्चय मिलता हैं कि नाट्यवेद का 
एक संग्रह १२ हजार इलोकों का है। और दूसरा संग्रह ६ हजार इलोकों का है । ऐसा 
दो प्रकार से नाट्यवेद के प्रमाण के विषय में उल्लेख हैं । किन्तु वत्तमान में उपलम्यमान 
नाटयशास्त्र में ६ हजार इलोक हैं। दशरूपक के चतुर्थ प्रकाश के २१ वें इलोक के अवलोक 
में घनिक ने नाट्यवेद के ७ वें अध्याय के ६ ठे इलोक की वृत्ति (एभ्यइच सामान्यगुण 
योगेन रसा निष्पद्यत्ते) का उद्धरण करते समय (षट्‌ सहस्त्रीकृताषि उक्तम्‌) नाट्यवेद के 
कर्त्ता को ६ हजार इलोकों के निर्माता के रूप में लिखा है। जैसे--रसाभिव्यतिके हेतु 
इन उनज्चास भावों से सामान्य रूप में गुणकारी यौंग अर्थात्‌ चबंणा होने पर रसों की 





षष्ठोउध्याय: ५९१ 


मधुसूदनी 
इद्‌ मंगलाचरणम्‌। “यद्यपि प्रथमाध्याये प्रश्नपंचक प्रृष्टं तद्थेविषये किंचिदुक्त चेति” 
पाठश्च । तदथ विषये प्रशनप्रतिपाद्याथंबिषये । किद्विदुक्त चेति। अन्न बिषये 
किम्बुक्त तत्‌ हिन्दीटीकायां बालक्रीड़ायो विस्तरेण द्रष्टन्यम्‌ू। इयं नवीन पाठयोजना 


तथापि” इति पद॑ “न बचनमात्रा”द्ति पद च दृष्टवा बुदध्वा च कृतेति मन्तब्यं 
सहृदय: ॥१॥ 


बालक्रोड़ा 
निष्पत्ति होती हैं। ऐसा षट्सहस्नीकार ने कहा है अतः ६ हजार इलोकों का संग्रह 
इसका प्रमाण हूं यह चौथे प्रश्न (किप्रमाणइच ) का उत्तर हूं । 


आंगिक, वाचिक, सात्विक एवं आहा्थिक चार प्रकार के अभिनयों से इसका प्रयोग 
होता है । यह पजञ्चम प्रइन (प्रयोगश्चास्य कीदृश:) का उत्तर है। तथापि नाट्य के 
प्रयोग के रूप में वस्तु का ज्ञान भली भाँति होता है और तभी उसका निर्णय भी होता है 
केवल वचन मात्र से अर्थात्‌ विना प्रयोग से केवल कह देने से निर्णयात्मक सम्यक ज्ञान नहीं 
होता है । इसी अभिप्राय से १९ अध्याय में दशरूपकों के निरूपण के प्र थम प्रश्न के अर्थ 
का निगमन करेंगे । 


आगे आने वाले यूग में मनुष्य प्रायः अबुध होंगे यानी जनता भावावबोध कल॒षा 
होगी । ।था जो कोई बुद्धिमान्‌ भी होंगे वे बड़े प्रयत्न से शास्त्र को पढ़ेंगे तब कहीं उनको 
बुद्धि प्राप्त होगी। क्‍योंकि जब बुद्धि, कम, शिल्प एवं कल/ओं में दक्षता नष्ट हो जाती हैं 
तब लोक नष्ट हो जाते हैं । 


यहां का भाव यह ह॑ कि नाट्यवेद का निर्माण इसलिए हुआ है कि भविष्य में जनता 
बुद्धि, कम शिल्प एवं कछाओं से शून्य होगी अतः उनकी बुद्धि को जागरित करने के लिए 
ऐसा सरस उपाय होना चाहिए जिससे विना आयास के उनको शास्त्र का ज्ञान हो जाय तथा 
विद्या की सुरक्षा रहे वह उपाय हे नादूय; फलत: नाटयबेद उसके प्रचार प्रसार के लिए 
बनाया हु । 


द्वितीय प्रश्न “किस के लिए यह नाट्यवेद बनाया गया हे इस नाट्यवेद के पढ़ने का 
अधिकारी कौन हूँ” के अर्थ का निर्णय २७ वें सिद्धि नामक अध्याय में करेंगे । वहां लिखा 
हैं कि युवा लोग काम श्रृंगार को देखकर प्रसन्न होवें । 


यहाँ का सार यह हूँ कि होनहार बालकों को विद्या पढ़ाना एवं सुबुद्ध बनाना ओव- 
श्यक ह इसलिए जिस उपाय से वे विद्या के अध्ययन में प्रवृत्त होवोें वही उपाय करना 
चाहिए। उस अबोध जनता को विद्या के अध्ययन में प्रवृत्त करा देने वाला उपाय नांट्य॑ 
है फलतः नाट्यवेद के अधिकारी उपदेश्य जनता है । 


एवं इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍्न स्थलों में भी यही विषय हे । इसे हम उन-उन स्थलों 
के व्याख्यान के प्रसंग में दिखलायेंगे । 








५९२ नाव्यशाम्रम्‌ न 


ये रसा इति पव्यन्ते नाठ्य नाव्यविचक्षणः | 
रसत्व केन वै तेषामेतदारूयात॒म हेसि ॥२॥ 


अभिनवभारती 
ये रसा इत्यादि तु यद्मश्नत्रयं तञ्र्यं भाव:--इहाड्वगणनायां “जग्राह पाव्यम्‌ 
(ना. शा. १-१७) इत्यादो पाण्यगोतयोस्तावत्सुप्रसिद्धं रूमू । अभिनयानामपि 
“महागीतेषु चेबाथोन्सम्यगेवाभिनेष्यसि ” इति (ना- शा- ४-१५) 
यदा प्राप्त्यथमथोनां तज्ज्ञेरभिनयः” (ना. शा. ४-२६१) 
इत्यादिवचनबलाच् रूप॑ तावन्नातीव हृद्यज्ञमम्‌ । 


मधुसूदनी 
बै इति शब्द इति | प्रइनः--रसत्वं केन वे इति द्वितीयपद्मय “बे? इतिशब्द्‌ 
कमभिप्रायमुद्दिश्य उद॒टंकि। यतो हि प्रमाणभूतो नाठ्याचाय: द्भपबित्रपाणि 
शुचाववकाशे प्राडमुख उपविश्य महता प्रयस्नेन इलांकान्‌ आयांश्व प्रणिनाय । तत्राशक्यं 


बाछक्रोड़ा 
(मूल) नाट्यशास्त्र का विशेषरूप से व्याख्यान करने मे निधुण विद्वान्‌ लोग नाट्य _ 
म जिनको “रसा:' एसा पढ़ते हूँ उनमें रसत्व कसे अर्थात्‌ उतको रस क्‍यों कहते हूँ । 


अब शंक। होती हे कि यह कौन व्याख्या का प्रकार हैं । क्‍योंकि यह आम्रान्‌ पृष्ट: 
कोविदारान्‌ आचष्टे वाली कथा हुई। किसी ने श्रश्न किया आम कंसे हैं ? कितने हैँ या 
कहाँ है ? उत्तर देते हे कोंदों एसे हैँ इतन हूँ आदि । वेसे ही यहाँ का भाव हूं कि पाँच प्रश्न 
मुनियों ने किये । उनके बारे में कुछ न लिखकर प्रथम अध्याय के पाँच प्रश्नों के विषय में 
लिखना शुरूकर दिया यह कौन तरीका हूँ । इसके उत्तर में कहते हैँ कि पहले उस वस्तु के 
तत्त्व का नर्णय करना चाहिए जिसके विषय में पहले प्रश्न किया गया हो । यही हमारा 
तात्पयं हूँ और वही हम कर भी रहे हें। जनता की रुचि भिन्‍न-भिन्‍्ने हँँ। उसकी रुचि 
प्रधान हैं । जा पदार्थ उनको रुचिकर होता हे उसी को वह ग्रहण करती हूँ । उनकी रुचि के 
विषय हूँ श्रृंगार आदि रस । फलत: जनता के रुचिकर रसों का निरूपण पूर्व प्रथमाध्याय 
में पूछे हुए नाट्यबेद का निर्माण क्‍यों हुआ इत्यादि प्रश्नों का ही समाधान हूँ । क्योंकि 
चारों वेदों से पृथक्‌ पृथक्‌ अंशों को लेकर नादूयबेद को बनाया हूं उनमें एक अंश अथवंवेद से 
लिया हुआ रस हूं और इसी का निरूपण यहां प्रक्ृृत में करते हें इस तरह पूर्व प्रश्नित वस्तु 
के तत्त्व का निर्णय ही यहाँ हो रहा हूँ । इसीलिए प्रतीक दिया कि पाँच प्रश्नों को इति । 
अर्थात्‌ पूर्व में पुछे हुए पाँच प्रश्नों का समाधान करने के लिए वस्तु के तत्त्व का निर्णय ही 
करिये । यही यहाँ का तात्पय॑ हूँ ।१। 


. ये रसा इत्यादि। जो रस हूँ इत्यादि रूप से तीन प्रइन किये हें । नाटूय में जिन 
का रस इस नामसे पठन किया है। उनमें रसत्व कसे ? यह प्रथम प्रश्न हू । भाव क्‍यों 
कहे यह दूसरा प्रश्न है। वे किसकी भावना कराते हूं। यह तीसरा प्रश्न हू । यहाँ 








चर षष्ठीडध्यायः ५९३ 


अभिनवभारती 


ये तु “रसानाथवणात्‌” (ना. शा. १-१७) इति रसा उक्तास्ते तावलसिद्धाः 
षाडवादयः । न प्रकृतीो न विक्ृतो युक्ता: | ये त्वन्ये शद्भारादयः केचन रसशब्देन 
सह प्रयुक्ता: “श्रज्ञाररससम्भवः” (ना. शा. ४-२६९) इति “ततो रोद्ररसं शछोकम”” 
(ना. शा. ५-१३२) इति तत्रापि- शज्ञारादिषु कं रसशब्दवाच्यत्वम्‌ | वेशब्दोक्षर- 
क्षमायाम्‌। रसनेन्द्रियग्राह्म हि रसशब्दः प्रसिद्ध:। न चायमनाद्रस्थानभूतो्र्थो 
येनाविचारित एवोपेक््येत। “खिन्नानां रसभावेषु” (ना. शा. £-१५९) इत्यादा- 
वाद्रातिशयप्रतीते: अत एव शब्दप्रादुभीव इतिशब्दो रसा इति पत्यन्त इति । 
तेन प्राधान्यादज्नविषयप्रश्नान्तभूततमप्येतत्पुन: प्रभ्नितमित्यथ: । पुनः प्रश्नाभिप्रायेण- 
वाख्यातुमहेसीत्युपपन्नम्‌ । पूवाख्यानेषु तु पुनरुक्तमभिधत्वेत्युक्तत्वात्‌ ।२। 


मधुसूदनी 

वर्णन एकेनाउपि अनर्थकेन भवितुम्‌ | इति | उत्तरम्‌ । वैशब्दः अक्षरक्षमायाम्‌ । क्षमा 
तु एथिवी क्षान्त्योरित्यमर: । अक्षरस्य प्रथिव्याम्‌ । इछोकपादस्य पूरणे एकमक्षरं न्यून- 
मभवत्‌ | तत्र न्यूनीभूतस्याक्षरस्य क्षमायां भूमो स्थाने वेशब्दो5स्ति । फछतः पाद- 
पूरण बैशब्दः प्रयुक्त । इति। रसशब्द इति। रसनेन्द्रियग्राह्मत्वे सति गुणत्वं 
रसत्वमिति न्यायशास्त्रे प्रसिद्धि'। शब्दस्य ग्रादुभोवः तस्मिन्‌ू। अय॑ भाव: : 
अयमेक उत्तम: पदाथ:। यस्य कृते रस इत्यस्य शब्दस्य प्रादुभीवः । अर्थात्‌ रसः 
प्रधानभूतः पदाथ:। तेन ताहशशब्द्प्रादुभावेण । प्रश्नितं प्रइनः सज्ञातोडस्येत्यर्थ 
इतच्‌ प्रत्ययः: ॥२।। 


बालक्रीड़ा 

मुनियों के पूछने का यह्‌ भाव ह कि यहाँ इस नाट्यशास्त्र में अंगों की परिभाषा करते समय 
जो “जग्राह पाठ्यम्‌” इत्यादि में पाठय, गीत, अभिनय एवं रसों का निर्देश किया है उनमें 
पाठ्य एवं गीत का रूप सुप्रसिद्ध हे । अभिनयों का भी रूप, “महा गीतों में अर्थों का अभिनय 
तुम सम्यक करोगे” “जब अर्थ की प्राप्ति के लिए अभिनय के ज्ञाताओं ने अभिनव किया" 
इत्यादि वचनों से अतीव हृदयंगम नहीं हुआ (यहाँ काक हे) अर्थात्‌ कुछ २ हुआ । 

जो तो “रसानाथवंणादपि” रसों को अथवंबेद से लिया” इसमें जिन रसों को कहा 
है वे यदि षाडवादि (षाडवों गानरसयो: मेदिनीकोष से) रस प्रसिद्ध कर लिये जाय' खास 
तौर से मान लिये जाय तो इनका प्रकृति नाट्य अर्थात्‌ प्रधान भेद नाटक वगरह में 
कोई उपयोग नहीं है. और न विक्वति यानी उपभेदों उपरूपकों डोम्बी आदि में ही कोई 
उपयोग हैं। और भी जो दूसरे आलंकारिकलोग रस (शब्द) के साथ श्वृंगार आदि शब्दों 
का प्रयोग करते हैँ। “श्ृंगाररससम्भव:” “ततो रौद्वरसं इलोकम्‌” इत्यादि स्थलों में । 
वहां भी श्वृंगारादि में रस शब्द की वाच्यता कसी । अर्थात्‌ वे श्रृंगार आदि रस शब्द से 
कंसे कहे जा सकते हैं। यहाँ 'ब” यह शब्द इलोक के पूर्ण होने में एक अक्षर की कमी 
पड़ती थी उसकी क्षमा भूमि यानी जगह में ह। अर्थात्‌ पादपुरण के लिए हें। रस शब्द 
के अथं श्रृंगार आदि नहीं हो सकते हैं । इसमें हेतु देते हैं कि यह बात बाल वृद्ध वनिता 

७५ 
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भमावाशओैव कर्थ प्रोक्ता! कि वा ते मावयन्त्यपि । 
संग्रह कारिकां चैव निरुक्त चेब तत्त्वतः ॥र॥ 


अभिनवभारती 


भावाश्रेति चशब्दस्तुशब्दार्थ। भावास्वपठिता अपि कर्थ॑ प्रोक्ता।। अथ 
पाठ्यादय एवं भावाः। तत्किमेषां रूपम्‌ | तेनादरविषयत्वादसे प्रश्नान्तरम्‌ (र) 
भूताबृत्त्या विस्मयस्थानत्बाड्रावेषु प्रश्नचतुष्कम। तथा हि -रससहभ।वेन भावाः 
केचन प्रोक्ता: “खिन्नानाम” इत्यत्र | ते च केन प्रकारेणोक्ता:। “जग्राह” इत्यादी 
हि तेषां नामापि न श्रुतम्‌। अधैतेष्वेब भावशब्द: प्रवर्तित:। तत्रापि भवन्तीति 
भावयन्तीति व्युत्पत्ति:। किमेतत्‌। किमुत्पादयन्ति | अथ व्याप्लुबन्ति | यो: कम 
किं स्थादिति वाशब्देन चशब्देनापिशब्देन च चत्वारों भावेषु प्रश्नाः। एवं प्राधा- 
न्‍्याठ्मश्रपद्भकान्तरम्‌ । वस्तुतः पुनः पद्नप्रशनो पूर्वोक्तेवेयं विष्फायते। सन्नददि 
चाभिधत्व | ननु तैरिह कि प्रयोजनम्‌। आह--तत्त्वत इति । 


मधुसूदनी 
तेच भावाश्व | तेषां .भावानाम्‌ | द्योरुत्पादनव्यापनयो: । ते: संग्रह- 
कारिका निरुक्तेश्व। तत्त्वव इति। ठृतीयइलोकान्तगेत तत्त्वत इति पद तत्‌ तु 
अतः इत्येबं खण्ड कृत्वा व्याख्याति ।।३॥ 


बालक्रीड़ा 
(मूल) भावों को क्यों कहा वे किसकी भावना कराते हैं। और संग्रह, कारिका एवं निरुक्त 
इनका आख्यान आपको करना चाहिए। क्‍योंकि वह रसादि का विश्लेषण इन संग्रह 
कारिका एवं निरुक्‍त से ही होगा ।॥।२।३॥ 


पर्य॑न्त प्रसिद्ध है कि जो गुण रसना जिह्ना इन्द्रिय के द्वारा प्राह्म हैं वह रस हैँ |, किन्तु 
ध्ृंगारादि रसनेन्द्रिय ग्राहय नहीं है अतः श्वृंगारादि में रस शब्द का प्रयोग कंसे किया जा 
सकता हैं। इसके सिवाय रस अनादर की भी वस्तु नहीं हैं कि जो विना विच।र किये ही उसकी 
उपेक्षा करदी जाय । प्रत्युत “खिन्नेषु रसभावानाम्‌” इत्यादि स्थलों में बड़े आदर की 
प्रतीति को हैं । इसीलिए “रसा इति पढ्यन्ते में इति शब्द का प्रयोग किया हैं। जिसका 
अर्थ हे शब्द प्रादुर्भाव। तब तात्पर्य हुआ कि यह एक उत्तम पदार्थ है जिसके लिए रस इस 
शब्द का प्रादुर्भाव हुआ । फलत: रस श्रधान पदार्थ हैं । इस वास्ते अंग विषयक प्रश्न के 
अन्तगंत होने पर भी इसके बारे में पुनः प्रश्न किया हे । पुनः प्रइन करने के अभिप्राय से ही 
इक्षके विषय में आपको व्याख्यान करना उचित हूँ यह युक्तिः संगत हैँ किन्तु पू्व॑ में कहे हुए 
के विषय में ॥२॥ 

“भावाइ्च” इति | यहां च शब्द तु शब्द के अथे में प्रयुक्त हे । तु शब्द के प्रयोग 
का फल बतलाते हैँ कि भावों का पहले कहीं पाठ नहीं किया हैं अतः अपठितों को भी कंसे 
कहा। अगर कहें कि पाठ्यादि ही भाव हैं अर्थात्‌ पाठ्य, गीत, अभिनय एवं रस ही भाव 
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तेषां तु वचन श्रुत्वा सुनीनां भरतो सुनिः । 
प्रत्युवाच पुनर्वाक्य रसमावविकल्पनम्‌ ॥४॥ 


अभिनव भारती 


तुशब्दो देतो । तदित्याख्यानं परामृष्टम्‌। अत इति संग्रहादिबोधकम्‌ | यत- 
स्तदाख्यानमत एभ्यः संग्रह्मदिभ्य त्रिप्रकाररूपे भ्यः सदुपायेभ्यः । तस्मादाख्यातु- 
महंसि ।३। 


पुनः शब्दों भिन्नक्रमः। भरतमुनिः पुनः रसभावा विकल्प्यन्ते निम्चीयन्ते 
येन ताहग्वाक्यमुवाच । तदीयं वबचनमुत्त रदानेन समाहतमिति पुनः शब्दाथः । 
मुनेश्वायं भावो यद्भवद्धियुक्तमेतदुक्तम्‌ ४। 


मधुसूदनी 
प्रतिपदृ्मिति । अयं सारः। नाख्यस्य प्रतिपत्तों प्रतिपद्निरूपणमनभ्युपाय: । 
एवं हि श्रयते महेश्वरस्ताण्डवं तण्डवे द्वियं बषेसहस्त्र प्रोवाच नान्‍्तं जगाम | महे 


बालक्री डा 


(मूल) उन मुनियों के वचन सुनकर भरत मुनि ने फिर रस एवं भावों के विकल्पन 
निश्चय कारी वाक्य को कहा ॥।४॥। 


हैं पदार्थ हैं। तब इनका रूप क्‍या हें। पाठ्यादिरूप ही भाव हें। इस से ज॑ंसे आदर 
के विषय होने से रस के विषय में अलग प्रश्न की आवृत्ति की हं वेसे ही विस्मय के कारण 
भावों के विषय में चार प्ररन है। तथाहि कहने का मतलब हे कि उनको दिखाते हैं । 
“खिन्‍्नानां रसभावेषु” इस पद्य में रस के साथ कुछ भावों को कहा हैं । उनको किस प्रकार 
कहा । “जग्राह'' इत्यादि अंगों में उनका नाम भी नहीं सुना। अगर कहें कि इन 
पाठ्यादि अर्थो में ही भाव शब्द की प्रवृत्ति हैं। तब इनकी व्युत्पत्ति माने साधनिका 
क्या हैं । वे होते हैं इसलिए भाव हैं या भावना करा देते है इसलिए भाव हैं । यह क्‍या 
हैं। क्या वे उत्पादन करते है इसलिए भाव है अथवा व्याप्त होते हैं इसलिए भाव हैं । 
तब प्रइदन होता हैं जब भावयन्ति के अय॑ उत्पार्दन एवं व्यापन करते हैं तब इन दोनों में 
कर्म क्या हे अर्थात्‌ किसके उत्पादक हें और किसम॑ व्याप्त होते हैं। यह हमारी कपोल 
कल्पना नहीं हैं । किन्तु यहाँ इस कारिका में वाशब्द, चशब्द और अपि शब्द के प्रयोग के 
स्वारस्यथ से भावों के विषय में ये चार प्रशन होते हूं। भाव क्या ह । भाव शब्द का 
प्रसिद्ध अर्थ क्‍या हैं । अथवा व्युत्पत्ति लम्य अर्थों में से कौन अर्थ यहाँ ग्राह्म हैं। इस 
तरह प्रधान रूप से किये गये वे पांच प्रश्न अलग हैं। संग्रहादि को कहिए। यहाँ आदि 
पद के अथ कारिका एवं निरुक्‍त । पुनः प्रशन होता हे कि इन संग्रह वरगरह से यहाँ क्या 
प्रयोजन है । उत्तर । कहते हें तत्वतः। यहाँ आचार्य ने तत्त्वतः इस पद के तत्‌, तु और 
अत: ये तीन खण्ड किये हैं। जिनमें तु शब्द का अर्थ हेतु है। तत्‌ शब्द से आख्यातुमहेसि 
के आख्यान का परामश किया हैं । अतः यह संग्रहादि का बोधक हे । इस तरह तत्त्वतः का 
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अहँ वः कथयिष्यामि निखिलेन तपोधनाः ?। 
संग्रह कारिकां चैव निरुक्त च यथाक्रमम्‌ ।*॥ 


अभिनवभारती 


तत्राह-निखिलेनेति । उद्देशलक्षणपरीक्षासु प्राधान्यात्तदुपक्रममेव सड्झाह्य 
लक्षणीयनिवचनीयात्मनोपलक्षितं स्वमधिघेयम्‌ | संग्रहमित्यादि । संग्रहादिषु समु- 
ज्ञयाथश्वः । तदभिधानेउन्यन्न किख्िदवशिष्यत इत्येबशब्दः। संग्रहादित्रयमेव 
वक्ष्यामीति | यथाक्रममिति | पूव संग्रह:। उद्देशप्रकारत्वात्‌ । ततः कारिका 
निरुत्त चेति क्रमेण। बुद्धिविषयं सबहु मान गृहद्भयो युष्मभ्यमित्यभि- 
प्रायेण वः ।४। 


मधुसूदनी 


इबरः प्रवक्ता तंण्डुश्वाध्येता दिव्य॑ वर्षसहस्त्रमध्ययनकाछो नान्‍्त॑ जागाम। कि 
हर + 

पुनरथ॒त्वे यः सबेथा चिरं जीवति स वर्षशतं जीवति । चतुमभिश्र प्रकारैविद्योपयुक्ता 

भवति | आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति । आगम- 


क बालक्रीड़ा 


(मूल) हे तपस्वियों ? मैं आप लोगों के लिए क्रमशः संग्रह, कारिका और निरुक्‍्त 
को पूर्ण रूप से कहूँगा ॥५॥। 


अर्थ यह हुआ कि जब वह आख्यान इन संग्रहादि रूपवाले तीन समीचीन उपायों से होता है 
तब उनका आख्यान करना चाहिए ।रे। 

पुनः शब्द का क्रम स्थान भिन्‍न है । जिस जगह पर वह पढ़ा गया है उससे दूसरे 
स्थान भरत में उसका समन्वय है। रस और भावों का विकल्पन निश्चय जिस वाक्य से 
होता है वेसा वाक्य भरत मुनि फिर बोले।  प्रइनकर्त्ता मुनियों के वाक्य का उत्तर देकर 
समादर किया। यह पुनः शब्द का अर्थ हें। यहाँ मुनि का भाव यह है कि मनन करके 
मैंने जान लिया है कि आप लोगों ने यह युक्त ही कहा ।४। 

उस विषय में कहते हैं। निखिलेन। उद्देश लक्षण एवं परीक्षा की प्रधानता हैं 
अत: उन्हीं से संग्राह्म लक्षणीय एवं निर्वंचनीय रूप से उपलक्षित सभी पदार्थों को कहना हे । 
४संग्रहम्‌” इत्यादि । संग्रह आदि के समुच्चय के लिए चकार हैं। अतः उनके कहदेने पर 
और कुछ अवशिष्ट नही रहंता हे यह एवं शध्द का अर्थ हैं। इसलिए संग्रह कारिका और 
निरुक्‍त तीनों ही को कहूंगा। यथाक्रमम्‌ । इति। पहले संग्रह को कहूंगा क्योंकि वह उद्देश 
का प्रकार है। उसके सदृश हैं। (प्रकारो भेद सादृइ्ये। इस कोष के अनुसार 
प्रकार सादृव्यार्थंक है, उसके बाद कारिका एवं निरुद्ध कों कहूँगा। बृद्धि गम्य पदार्थ 
को बड़े आदर के साथ ग्रहण करने वाले आपलोगों के लिए कहूँगा इस अभिश्राय से वः 
दब्द कहा है ।५। 
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न टाक्यमस्य नाव्यस्यथ गन्तमन्तं कथश्वन । 
कस्माद्नहुत्वाज्ज्ञानानां शिल्पानां वाप्यनन्ततः ॥९॥ 


अभिनवभारती 


तान्निद्शयन्मुनिराह--+न शक्‍्यमस्येति । शकक्‍्यमिति सामान्योपक्रमात्‌ 
माध्यस्थ्यविवक्षा | गन्तुमिति प्राप्तुम। अन्‍न्तो निश्चयः | कथश्चवनेति । अमुं सडम्प्र- 
हादिप्रकारं वजयित्वाउन्येन प्रतिपद्निरूपणादिनेत्यथं: । यत्किल्ल प्रतिपदं निरूप- 
यितुं न शक्यं तल्लक्षणद्वारेणोच्यते । लक्षणस्यवाड्भमुद्देशपरीक्षे । विषयप्रदशने परि- 
शुद्धों च तयोव्यौपारात्‌ । न चात्र तस्य प्रतिपद्‌ं निरूपणं युक्तमिति । 

अन्न हेतुमाह-बहुत्वादिति । ज्ञानाख्यानि व्याकरणादीनि शास्राणि | 
शिव्पानि चित्रपुस्तादिकमाणि | तेषामनन्ततोउन्ताभावात्‌ ।६। 


मधुसूदनी 
कालेनैब आयु: कत्ल प्गुपयुक्त स्थात्‌। नाव्यं तु अभिनयात्मकतया व्यवहारग्रधान 
ततो नात्र ग्रन्थे तस्य नाव्यस्य प्रतिपद्निरूपणं कतु युक्त शक्ष्यमिति ॥९॥ 


बालक्रीड़ा 
(मूल) इस नाट्य का अन्त निश्चय इद्मित्थं तत्त्व पाना किसी भी प्रकार से शक्‍्य 
नहीं हैं । क्‍योंकि ज्ञान बहुत हें और शिल्पों का भी अन्त नहीं हे ॥६॥ 


उनका निदर्शन करते हुए मुनि कहते हैं कि इसका निर्णय करना शक्य नहीं हे । 
“शक्यम्‌” । न शक्यमस्य इस इलोक में “शक्प्म्‌” पद का सामान्य रूप से उपक्रम कथन 
किया हैं अतः माध्यस्थ्यविवक्षा है अर्थात्‌ कथन में उदासीनता का भाव हे । गन्तुं का अर्थ 
है प्राप्त करने के लिए। अन्त निरचय । कथंचन यानी इस संग्रह आदि प्रकार पद्धति 
के अतिरिक्त प्रतिपद निरूपण हरएक पदार्थ का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिपदन शक्य नहीं हे । अतः 
जिसका प्रतिपद निरूपण करना संभव नहीं हं उसका लक्षण के द्वारा निरूपण किया जाता 
हैं। लक्षण के ही अंग साधन उद्देश एवं परीक्षा हैं । क्‍योंकि लक्षण के विषय लक्ष्य के 
क्रमशः सकीत्तंन करने में उद्देश का और लक्षण की परिशुद्धि करने में परीक्षा का उपयोग 
होता हैं । इस तरह लक्षण के बारे में उद्देश और परीक्षा दोनों का व्यापार हैं। फलत: 
रस एवं भाव आदि का प्रतिपद निरूपण करना युक्त नहीं हैं । युक्ति संगत नहीं हे इसमें 
हेतु को कहते हैं कि ज्ञानों में बहुत्व हैं । ज्ञान पद से व्याकरण आदि शास्त्रों की आख्या 
हैं कथन है। चित्र एवं पुस्तादि कर्म शिल्प हैं । पुस्त शब्द का अर्थ हूँ लिपि एवं लेप्य 
मकान का पलस्तर और भिन्‍न २ वस्तुओं पर वानिश । वे ज्ञान बहुत हैं और शिल्प अनन्त 
हैं अर्थात्‌ उनका अन्त नहीं हे । 

इस ज्ञान की अनन्तंता का उपोद्बलन करते हैं कि नाट्य के अंगभूत किसी एक 
भी ज्ञान का अन्त पार पाना कठिन है। यह शेष हूँ मूल इलोक में नाट्यांगभूतस्य कस्यचित्‌ 
इतने अंशका कहना शेष हैं अवशिष्ट है। अर्थ अभिषेय के तन्वतः तनन विस्तार के कारण 
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हनन 


एकस्यापि न वै शक्यस्त्वन्तों ज्ञानार्णवस्थ हि। 
गन्तुं कि पुनरन्येषां ज्ञानानामर्थतन्वतः ॥७॥| 


अभिनवभारती 
एतदेवोपोद्रल्यत्येकस्पेति । नाव्यान्नभूतस्य कस्यचिद्ति शेषः। अथेस्या- 
भिचेयस्य तन्‍वतः | तनन॑ विस्तारः | तेन | अन्येषामिति | अज्ञभूतानामपि यान्यज्ञ- 
त्वेनायान्तीत्यथः ।७। 


मधघुसूदनी 

रसभावादि इति । अय॑ भावः। रसभावों प्रधानभूती पदार्थों। अतस्तों 
आदि कृत्वा | अथात्‌ प्राधान्यात्‌ तयोरुपक्रमं ऋत्वा आरम्भं विध।य | तेन उपक्रमेण 
कि स्थांदित्याह--अनुमानमिति | _ केवलव्यतिरेकिहेतुरूपमनुमान्‌ छक्षणम । केवल 
व्यतिरेकिद्ेतुलेक्षणं च समानकायकरम्‌ | तथाहि--व्यावृत्तिव्यवहारों वा लक्षणस्य 
प्रयोजनम्‌ । व्यावृत्तिश्व इतरभेदः | यथा गन्धवत्व॑ पूथिव्या लक्षणम्‌ | तेन इतरभेदः 
सिध्यति । प्रथिवी (पक्षः) जलाद्यश्भ्यों मिन्ना (साध्यं) गन्धवत्वात्‌ ( हेतुः) यज्नेवं 
तन्नेवम * एवं यज्ञक्षणं गन्धवत्वं, प्रथिवीं जलाय्रष्टभ्य इतरेभ्यो भेद्यति तदेव 
गन्धव॒ल्व॑ प्रथिव्यां पक्षे जछायर्ररूपेतरभेद्साध्यकानुमितो हेतुः । 


बालक्रीड़ा 
(मूछ) जब एक भी ज्ञानरूपी समुद्र का अन्त निएचय पाना शक्प नहीं हैं । तब 
अर्थ के विस्तार के कारण अन्य अंगभूत ज्ञानों का अन्त पाना शक्य होगा यह कहना तो 
बहुत ही कठिन है ॥७॥ 


अन्य अंगों का भी जो प्रकृत में अंगता को प्राप्त करते हैं अंग बन जाते हैं उनका भी पार 
पाना मुश्किल हैं। यह अर्थ हे वस्तु स्थिति है । यहाँ तन्‍्वतः इस पद के मूल में तन 
विस्तारे धातु का स्पर्श है। और तृतीया के अर्थ में तसि प्रत्यय हैं। इसीलिए आचार्य 
ने तन्‍्वतः का व्याख्यान तनन॑ विस्तार: और तेन इससे तसिका अर्थ किया है । 


संग्रह आदि यहाँ प्रकृत में समीचीन उपाय हैं इसको दिखाते हँ-किस्तु इति । नाट्य 
का या नाट्यविषयक अर्थ का संग्रह अर्थात्‌ जिससे विस्तृत नादुय या उसके अर्थ का संक्षेप 
से ग्रहण करते हैं उस उद्देश को कहूँगा। प्रश्न - कैसे कहोगे । उत्तर । नाह्य में रस और 
भाव आदि विषय प्रधान हैं अत: उनका उपक्रम आरम्भ करके कहूँगा । यह भाव हैं। इस 
संग्रह से क्या होगा । इस पर कहते हैं कि प्रकृृत में अनुमान केवल व्यतिरेकी हेतु रूप हें । 
केवलब्यतिरेकी हेतु और लक्षण दोनों का एकही अर्थ हैं। दोनों समान कार्यकारी हैं । 

यहाँ का भाव यह हैँ कि (व्यावृत्तिव्यंबहारों वा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌) व्यावृत्ति अथवा 
व्यवहार लक्षण का प्रयोजन है । व्यावृत्ति पद का अर्थ है इतरभेद । जैसे लक्षण इतरभेद 
करता है बसे ही केवलव्यतिरेकी हेतु भी इतरभेद करता हूँ । जेसे जो गन्धवत्त्व लक्षण पृथिवी 
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किन्त्वल्पसूत्र ग्रन्थार्थमनुमानप्रसाधकम । 
नाट्यस्थास्य प्रवध्यामि रसभमावादिसबज्नहम ॥८।। 


अभिनवभारती 


संग्रहादयस्त्वत्र सदुपाया इति द्शयति--किन्त्विति। नाख्यस्य नाव्यविषय- 
स्यार्थस्य संग्रह संक्षिप्य गृह्मयतेडनेनेति तमुह॒शं प्रवक््यामीति | कथमू । रसभावावादि 
कृत्वा, प्राधान्यात्तदुपक्रममित्यथे: | कि तेनेत्याहानुमानं लक्षणं तद्धि केवलव्यतिरेकि 
हेतुरूपम्‌ | तस्य चोदशधर्मिणं प्रकल्पयत:ः प्रक्ृष्ट: साधक: | आश्रयासिद्धत्वशड्लाशमनेन 
पक्षधमत्वमूलाड्पोषकत्वात्‌। तस्य संग्रहस्य स्वरूपमाह -सूत्रग्रन्थयोलक्षणपरीक्ष- 
योयोॉडर्थों लक्ष्यपरीक्षितग्यलक्षणः सो5ल्‍ल्प सह्ुुचितो नाममात्रेणोह श्यतया यत्र ।८। 


मधुसूदनी 

तस्य चोहदेशधर्मिणं प्रकल्पयत इति | अयमन्वयः । नाममात्रेणवस्तुसंकीतेन- 
मुदेशः। उहशः संग्रहश्थ पयोयो। उदहशे येन क्रमेण वस्तूनां संकीतेनं भवति 
तेनेव क्रमेण तेषां वस्तूनां लक्षणं ग्रन्थेषु हृश्यते । एवमुद्दे शगतधर्मिणं पदाथ वस्तु 
प्रकल्पयतः निमग्चाययतस्तस्य लक्षणस्य प्रकृष्ट:ः साधकः संग्रह: । कर्थं स साधक 
इत्याह--आश्रयेति | आश्रयासिद्धत्वं नाम आश्रयासिद्धिरूपो दोष | तस्य या शंका 
तस्याः शमनेन | तां शंकां निरस्य। पक्षधमता मूलं यस्य तदंगमनुमितिजनक 
परामशः । तस्य पोषकत्वात्‌ू । अधिक बालछक्रीडायामू । अल्पः नाममात्रेण 
संकीतिततया संकुचितो लक्षणपरीक्षयोररथों यत्रेत्यन्बय: । 


बालक्री डा 

(मूल) किन्तु तथापि इस नाटच के संग्रह को कहँगा। जिसमें रस एवं भाव 
प्रधान होने से आदि हैं उपक्रम में प्रथम हें । जहाँ सूत्र एवं भाष्य का अर्थ अल्प हैँ नाम- 
मात्र से संकीतित होने से संक्षिप्त हे और जो संग्रह अनुमान का प्रतिपाद्य विषय के लक्षण का 
प्रकृष्ट साधक हैं अर्थात्‌ लक्षण का क्रमशः निर्देश करने में सुविधा का जनक हैं। सहायक 
हे । इन अक्षरों का यह भी अर्थ बहुत ही सरल हे जिसमें अल्पसूत्र यानी अल्प आकार 
वाले सृत्रण सूचन के प्रकार से अर्थ का ग्रन्थ निबन्धन जिसमें किया हुआ है और अनुमान 
जिसका प्रसाधक हे यानी हेतुओं से जो सिद्ध किया हुआ हूँ उस नाटच के लक्षण को 
कहूँँगा ॥८॥ 


इतर जलादि आठों से भिन्‍न बतलाता है । वहीं गन्धवत्व, पथिवीपक्ष में इतरभेद रूप 
साध्य की अनुमिति में हेतु हें। “प्रमितिकरणं प्रमाणम्‌” में जो प्रमिति करणत्व प्रमाण का 
लक्षण ह॑ं वही प्रमितिकरणत्व, प्रत्यक्षादि पक्षमें प्रमाणमिति व्यवहत्तंव्पत्वरूप साध्यकी 
अनुमिति में हेतु हं। “प्राणादिमत्‌ सात्मकम्‌” में जो प्राणादिमत्त्व सात्मक वस्तु का | 
लक्षण हे वहीं प्राणादिभत्त्व जीवच्छरीर पक्ष में सात्मकत्वरूप साध्य की अनुमिति में हेतु है । । 
शब्दगुणकमाकाशम्‌ में जो शब्दगुणकत्व आकाश का लक्षण हूँ वही शब्दगुणकत्व, विवादा- 


.. नांव्यशास्रम्‌ 


विस्तरेणोपदिष्ठानामर्थानां सूत्रमाष्ययोः । 
निबन्धों यः समासेन सपग्रह त॑ विदुब्चंधाः ॥९॥ 


अभिनवभारती 
अन्येउप्येवमेब मन्‍्यन्त इति दर्शयति--विस्तरेणेति | सूत्र छक्षणम्‌। भाष्यं 
तयक्तीकरणरूपा परीक्षा । अल्यो पतत्रग्रन्यो यत्रार्थ सोडर्थों यत्रेति तु व्याख्यानमनेन 
छोकेन न संवदते ।९ 


मधुसूदनी 
इति तु व्याख्यानमिति। अयमाशयः। किन्त्वल्पसूत्रगन्थाथमित्यत्र झर्त 
व्याख्यानं अल्पौ सूत्रगन्थौ यत्रार्थ सोडर्थों यत्रेति रूपम्‌। अनेन बिस्तरेणोपदि ष्टाना- 
मिति रूपेण शछोकेन न संबदते । संवादो ह्यन्यसाहश्यम्‌ । सहशो नहि भवति ॥5॥ 
बालक्रीड़ा 
(मूल) सूत्र और भाष्य के रूप से आकार में विस्तार से उपदिष्ट सूत्रित एवं 


व्याख्यात अर्थों का जो समास से नाममात्र से निबन्ध हैँ संकीत्तेन हूँ उसको विद्वान्‌ संग्रह 
शब्द से जानते हैं ॥९॥। 


स्पद पक्षक ऑकाशसाध्यक अनुमिति में हेतु हे। इस तरह लक्षण एवं केवल व्यतिरेकी 


हेतु समानक'यंकारी है । 

नाममात्र से वस्तुओं का संकीतंन जिसमें होता हे वह संग्रह है। उद्देश ओर संग्रह 
दोनों पर्याय हैं। उद्देश में जिस क्रम से वस्तुओं का संकीत्तंन किया हुआ रहता हैं उसी क्रम 
से उन वस्तुओं का लक्षण भी किया जाता है । इससे ग्रन्थ के शास्त्र के निर्माण में सुविधा 
होती है । अतः उद्देश में संक तित धर्मियों का निश्चय करादेने वाले लक्षण का प्रक्ृृष्ट 
साधक संग्रह हे । जो आश्रयासिद्धत्व माने आश्रयासिद्धिरूप दोष की हांका कां शमन करके 
पक्षधर्मता मूल हैं कारण है जिसका ऐसे अंग अनुमितिजतक परामर्श का पोषक हू । व्याप्यस्य 
पक्षव॒तित्वधी: परामर्श उच्यते । पक्षवृत्तिता एवं पक्षबर्मता दोनों पर्याय शब्द हैं। साध्य- 
निरूपित व्याप्ति करे आश्रय हेतु का पक्ष में रहने के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। यहाँ जसे 
अय॑ घट इत्याकारक ज्ञानका विषय घट उत्त ज्ञान का हेतु हें। क्योंकि घट रहेगा तभी 
उक्त ज्ञान होता हे । वंसे ही साध्य निरूपितव्याप्त्याश्रयहेतुगतपक्षबर्मता रहेगी तभी उक्त 
पक्षधर्मता के विषय का ज्ञान होगा । यही ज्ञान परामझश है, इसीलिए कहा कि पक्षधर्मता 
है मूल जिसका इत्यादि । और वह परामर्शात्मक ज्ञान तभी पंदा होता हैं जब उसका कोई 
प्रतिबन्धक नहीं रहता है। उसका प्रतिबन्धक हे हेतु में दोष का ज्ञान। वे दोष हे 
व्यभिचार (१) विरोध (२) सत्प्रतिपक्ष (३) असिद्ध एवं बाध (५) ये पाँच। इन 
दोषों का हेतु में ज्ञान होने से अनुमिति या अनुमितिजनक परामर्श नहीं हो सकता है । 
इनमें व्यभिचार, विरोध एवं असिद्धि ये तीन दोष परामश के प्रतिबन्धक हैं। और 
सत्प्रतिपक्ष एवं बाध ये दो दोष अनुमिति के प्रतिबन्धक हैं । अतः आश्रयासिद्धत्व यह पद 
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रसा भावा हमिनयाः धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः । 
सिद्धि; स्वरास्तथातोदं गान रह्नश्व सम्रहः ॥१०॥ 


अभिनवभारती 

संग्रह द्शयति--रखा भावा इत्यादिना | चशब्द इतिशब्दाथ। अभिनय- 
त्रय॑ गीतातोद्य चेति पन्नाहं नाव्यम्‌ | अनेन तु शछोकेन कोहल(स्य)मतेनेकादशा ज्ञत्व- 
मुच्यते । न तु भरते(तस्य)। तत्संग्रहीतस्यापि पुनरत्रोद्दे शः। अन्तभूतस्यापि प्रयोजन- 
वशेन पुनरुद्द शदशनात्‌ | क्रमस्य चाविवक्षितत्वादिति । निर्देश चैतत्करमव्यत्या- 
सनादित्योद्धटाः | नटस्य हि रसभावयोगे मरणादोौं तत्त्वावेशो छयादिभन्ञश्व स्यात्‌ । 
दृष्टस्तु तत्प्रत्ययो ने: भ्रम: । नेतदिति भट्ट लोछटः | रसभावानामपि वासनावेश- 
वशेन नटे सम्भवादनुसन्धिब्रछाच् लयाद्यनुसरणम्‌। वसयन्त्वत्रत्यं तत्त्वमग्र वित- 
निष्याम इत्यास्तां तावतू ।१०। 


बालक्रीड़ा 


(मूछ) अतः रस भाव, अभिनय, वर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोझ, गान 
और रंग यह संग्रह है ॥१०।॥ 


व्यभिचार विरोध एवं असिद्धि इन तीनों का उपलक्षण ह । इसलिए आश्रयासिद्वत्व यह 
पद अपने अप स्वरूपासिद्धि और व्याप्यत्वासिद्धि का भी उपलक्षण हो गया । 

उस संग्रह के स्वरूप को कहते है सूत्र एवं ग्रन्थ यानी लक्षण एवं परीक्षा में जो 
लक्ष्य एवं परीक्षितव्य अर्थ ह. वह जहाँ अल्प अर्थात्‌ नाममात्र से उद्देश्य संकीतंनीय होने से 
संकुचित है ॥८॥ 

दूसरे लोग भी ऐसा ही मानते हैं इसको दिखाते हं-विस्तार से । सूत्र का अथ 
लक्षण है । भाष्य माने लक्षण की व्यक्तीकरणरूपा परीक्षा । “जिस अथ के विषय में 
सूत्र और ग्रन्थ अल्प हैं वह अर्थ जहाँ रहे वह संग्रह ह “ऐसा किसी का जो अल्पसंत्र 
ग्रन्थार्थम” का व्याख्यान है वह “विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययो: ।” इस इलोक से 
संवाद नहीं करता हैँ ॥९॥। 

संग्रह को दिखाते हुं“-रसा भावा इंत्यादि से। यहाँ रंगइच में चशंब्द इति शब्द 
के अर्थ में है। अभिनयादि तीन एवं ग्रीत तथा आतोद्य यह पाँचों अंग नाटच हैं। उनमें 
व।चिक (१) आंगिक (२) सात्त्विक (३) एवं आहायंक (४) ये चार अभिनय हैं। धर्मी 
लोकधर्मी एवं नाट्चधर्मी ये दो धरमियां इतिकत्तंव्यताएँ हें। जेसा कि कहा हूँ संगीत 
रत्नाकर---और उसकी टीका में । 


इतिकत्तंव्यता तस्य द्विविधा परिकीतिता । 
लोकधर्मीनाट्च्पघर्मत्येते च द्विविधे पुनः ॥ सं. र. 


तस्य अभिनयस्थ इतिकत्तंव्यता प्रक/रनियम: । एते लोकघर्मीनाट्यघम्यौं । इति 
तट्टीका । 
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६०२ नाव्यशाखम्‌ 


अल्पाभिधानेनाथों यः समासेनोच्यते बुषः | 
सूत्रतः साउलुपठिता कारिकार्थप्रदर्शिनी ॥११॥ 


किलत+ व 
अथ कारिकां लक्षयति अल्पाभिधानेनेति रिलके< अनेनाथेस्य कारिकात्वं लक्षण- 
रूपस्य दर्शयति । तद्बाचकप््य सूत्रस्य तत्संक्षिप्ताथंबिवरणाः च झ्छोकस्य । 


बालक्रीड़ा 
(मूल) जिसे विद्वान्‌ लोग समासवाले यानी बहुतर लक्ष्यों के संग्रह करने वाले 
अल्प शब्दों से अर्थ को कहते हैं वह अर्थ कारिका है। या जो सूत्र के अनुसार सूचना के 
आधार पर अर्थ को दिखाने वाले इलोक हैं तद्रप वह कारिका हैं । इस तरह क्रिया भेद से 


कारिका के दो लक्षण हुए ॥११॥ 


और वृत्ति भारती (१) सालतः (२) कौशिको (३) एवं आरभटी (४) ये चार 
वृत्तियाँ हैं। तथा गीत मद्रक (१) उल्लोप्यक (२) अपरान्तक (३) प्रकरी (४) ओवेणक 
(५) रोविन्दक (६) और उत्तर (७) ये सात गीत है और तत (१) अवनड्ध (२) धन 
(३) सुषिर (४) ये चार आतोद्य वाद्य हैं। उक्त पाँवों अंगों का नाम नाटचच हें। 
जैसा कि कहेंगे तत॑ तंत्रीकृतं ज्ञेयमवनद्धं तु पौष्करम्‌ । 
घनं तालस्तु विज्ञेयः सुषिरों वंश उच्यते । 
प्रयोगस्त्रिविधो ह्योषां विज्ञेयो नाटकाश्रयः ॥ इति ॥ 


रस और भाव नाटबच के साध्य हे अंग साधन नहीं हैं। क्‍योंकि यदि नट का रस एवं 
भावों के साथ योग सम्बन्ध मानेंगे अर्थात्‌ नट को नाट्यरस का अनुभव कर्त्ता और भावों 
से आविष्ट मानेंगे तों काम की मरणादि दश दशाओं में तात्विक अभिनिवेश होने पर रूय 
आदि यानी छय, ताल, पदक्रम एवं यति का भंग उसके द्वारा होने लगेगा। अगर कहीं 
उनका प्रत्यय नट में दिखाई भी पड़ता हे तो वह भ्रम हे । । 

यह इलोक कोहल के मत के अनुसार नाटबच को एकादश अंगों वाला कहता हे । 
किन्तु भरत के मत के अनुसार यह नहीं है । अथवा कोहल के द्वारा संगृहीत अंगों का यहाँ 
पुन: संकीत्तन है । हाँ निर्देश करने में क्रम का व्यत्यास हो गया है यह उद्धूटानुयायिओं 
का मत हैं । ये दोनों कथन ठीक नहीं है यह भट्टलोल्लट का मत है। यही सिद्धान्त हूँ । 
क्योंकि १०८ शिष्य पुत्रों में कोहल एक है । इसके सिव;य भरत ने स्वयं स्वीकार किया 
है कि “शेषमुत्तरतंत्रेण कोहल: पूरयिष्यति तथा कोहल जो कहेंगे वह अपने निर्मित ग्रन्थ 
में कहेंगे। अतः भरत निर्मित ग्रन्थमें- कोहल अपने मत को कंसे कहेंगे । 

प्राकतन एवं इदानींतन वासनाओं के वश से रस एवं भावों का आवेश नट में भी 
संभव है। और पूर्वापर के अनुसन्धान के बल पर लय आदि का अनुसरण भी किया जा 
सकता हैं। किसी के कहे हुए में अन्तर्भाव होने पर भी प्रयोजन के वश से पुनः कथन 
करना देखा गया है । . क्रम की विवक्षा होती भी है और नहीं भी होती हे। हम तो 
इसके विषय के तत्त्व को आगे विस्तार से कहेंगे अतः रहने दिया जाय ॥।१०॥ 
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नानानामाश्रयोत्पन्न निघण्डुनिग मान्वितम । 
धात्वर्थहित॒संयक्त नानासिद्धान्तसाधितम्‌ ॥१२॥ 


अभिनवभारती 


अनेन लक्षणवाक्यं द्विधेति तात्पयेमू। योडथॉउल्पेः शब्देः समासेन बहुतरलक्ष्य- 
सब्नहेण सूत्र वाचकमाश्रित्योच्यते सोउथः कारिका । ज्ञप्तिसाधकत्वात्तदर्थिनी 
कारिका | सूत्रतः सूत्रणेन | एतेन सूत्रमपि कारिका | तत्सूत्रमपेक्ष्य या अनु पश्चा- 
त्पठिता 'छोकरूपा सापि कारिका। तथा हि-सूचनात्मकत्वात्सूत्राह्नव्धो योड्र्थो 
लक्षणात्मक: स एवं सम्यगतिश्रव्यतया वण्णनात्मनेति वृत्तबन्धेनोच्यमानोडल्पेश्व 
शब्देनिरूप्यमाणो <र्थस्य लक्षणीयस्य प्रकष धम्येन्तरादू व्यवच्छेदं द्शयन्‌ धमः कारिका। 
क्रियतेडनेन ज्ञप्तिरेति कारिका | लछक्षणमिति यावत्‌। तदथेप्रकाशकत्वात्‌ ज्छोको- 
5प्युपचारात्कारिका । 

एतदुक्त भवति--डहिष्टिस्य धम्यन्तरव्यवच्छेदक॑लक्षणं वक्तव्यम्‌। तद्च पूब 
सूत्रेण । ततो5्प्यक्ृताक्षेपोत्तरप्रपद्बेन तद्विवरणमात्ररूपेण सुखग्राह्मण शछोकेन | उभ- 
योरपि हि लक्षणमेव प्रतिपाद्यम्‌ | तदेव कारिकोच्यते | सूत्रःछोकावुपचारादिति ।११ 


बालक्री ड़ा 
(मूल) समास से संक्षेप से जिस शंका एवं समाधान रूप वस्तु के रहने पर व्यक्ति 
भेद से भिन्न लक्षणीय अर्थ का सुचन करने वाला लक्षणभूत अर्थ स्थापित होता हूँ वह निरुक्‍्त 


अब कारिका का लक्षण कहते हं--अल्प अभिधान से। इससे लक्षण रूप अर्थ 
कारिका है इसको दिखाते हैं । लक्षण रूप अथं के वाचक सुत्र एवं उस सूत्र में संक्षेप से 
कहें अथे का विवरणात्मक इलोक कारिका हे इसको दिखाते हैं। इस कथन का तात्पये डे 
कि लक्षण वाक्य दो प्रंकार का हें। जो अथे अल्प शब्दों के द्वारा बहुतर लक्ष्यों के संग्रह 
करने वाले समास के रूप में कहा जाता हैँ वह अर्थ कारिका हैँ । ज्ञान का साधन होने से 
उस अर्थ को बतलानेवाली कारिका हैँ । सृत्रतः अर्थात्‌ सूत्रण करने से । इससे सूत्र भी 
कारिका है ऐसा प्रतीत होता हैं । उस सूत्र की अपेक्षा करके जो अनु पीछे पढ़ा हुआ इलोक 
हैं वह इलोक रूप भी कारिका है । जैसे सुचनात्मक सूत्र से लब्ध जो लक्षणरूप अर्थ हे वही 
अच्छी प्रकार अत्यन्त श्रव्य होने से वर्ण नात्मा वृत्त छन्‍्दमयी रचना से उच्यमान अल्प शब्दों 
से निरूप्पमाण लक्षणीय अर्थ के प्रकर्ष धम्य॑न्तर से व्यवच्छेद पार्थक्य को दिखाने वाला धर्म 
कारिका है । इससे ज्ञान किया जाता है अतः यह कारिका है । यानी लक्षण हे । कारिका 
के अर्थ का प्रकाशक होने से इलोक को भी प्रकाश्यप्रकाशक में अभेद का उपचार करके 
कारिका कह दिया है । इसका आशय यह हुआ कि उहिष्ट-संगृहीत पदार्थ का अन्य धर्मियों 
से व्यवच्छेद व्यावृत्ति करने वाले को लक्षण कहना चाहिए। जो पहले सूत्र से, फिर आक्षेप 
एवं उत्तर यानी शंका एवं समाधान से रहित केवल सूत्र के विवरणरूप अनायास से समझने 
लायक इलोक से या फिर दोनों से प्रतिपाद्य हैं। वह लक्षण ही है वही कारिका है । वह 
उपचार से सूत्र एवं इलोक हैं ॥११॥ 
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किक ० ६290-49 पाा >> क्रय 


नाव्यज्ञाख्रम्‌ 


अभिनवभारती 


अथ परीक्षात्मकं निरुक्त लक्षयति डछोकह्येन -नानानामेति स्थापित इति 
च। संक्षेपेणानेकव्यक्तिभेद्मिन्नस्याथस्य लक्षणीयस्य यः सूचको्र्था लक्षणात्मकः स 
यत्राक्षेप्रतिसमाधानलक्षणे वस्तुनि सति स्थापितों भवति। नचेव॑ परिभाषा । 
किन्स्वर्थभेवं निर्भज्याक्षेपप्रतिसमाधानाभ्यां छक्षणस्य वचनमिति | एतदाह--किंत्वथ 
वचनमिति | 


कं तल्लक्षणं स्थाप्यत इत्याशडः्क्य क्रियाविशेषणाभिधानद्वारेणाक्षेपप्रतिसमा- 
धानप्रकारं दशेयति -नानेत्यादिना | नानाप्रकाराणि यानि नामानि लक्षणवाक्येडथ- 
प्रतिपादकाः सुबन्ताः शब्दास्तानाश्रित्योत्पन्नः उत्पाद आश्षेपप्रतिसमाधानयोयेत्र । 
ननु नामपदेषु कथामाक्षेपप्रतिसमांधाने । आह -निघण्ठुनाउमिधानकोशेन रूढिषु। 
अन्येषु प्रकृतिप्रत्ययविभागनिगमनया | अन्बितमन्बयो यत्रोत्पादे । यानि च छक्ष- 


बालक़ीड़ा 
(मूल) है। प्रइन--क्या यह इस प्रकार निरकत की परिभाषा है। उत्तर । नहीं। किन्तु 
शंका एवं समाघान द्वारा विभाग करके अर्थ (लक्षण) के स्थापन का वचन हैं कथन है । 
प्रदन--जिस शंका एवं समाधान के द्वारा स्थापन का कथन ह उस शंका एवं समाधान का 
प्रकार क्‍या है। उत्तर। नाना नाम प्रातिपदिक के आश्रय से उस शंका एवं समाधान 
की उत्पत्ति होती हैं। पुनः प्रशन--नाम से शंका एवं समाधान का उत्पाद कंसे । उत्तर । 


अब नानानामेत्यादि दो इलोकों से परीक्षारूप निरुक्‍्त का लक्षण कहते हें । समास 
संक्षेप से अनेक व्यक्तियों के भेद से भिन्‍न लक्षणीय अर्थ का सूचक जो लक्षणात्मक अथ हें 
वही अर्थ जहाँ शंका एवं समाघान लक्षण वस्तुओं के द्वारा स्थापित किया जाता है तब 
परीक्षारूप निरुकत है। इसको अर्थ की परिभाषा नहीं समझना। कि्तु इस प्रकार 
अर्थ का शंका एवं समाधान के द्वारा निरवेंचन करके लक्षण कथन यह हैं। इसी को कहते 
हैं--किन्तु अथंवचनमिति 

कैसे उस लक्षण की स्थापना को जातीं है ऐसी आशंका करके क्रियाविशेषणों के 
अभिधान के द्वारा शंका एवं समाघान के प्रकार को दिखाते हैं “नाना इत्यादि लक्षण 
वाक्य में नाना प्रकार के जो नाम अर्थपतिपादक सुबन्तपद है उनके आश्रय से जहाँ आशक्षेप 
एवं समाधान का उत्पाद रहता हैं। प्रइन होता हैँ कि नाम पदों में आक्षप और समाधान 
कैसे रहता है । इस पर उत्तर देते हैं कि रूढिस्थल में निधण्टु अभिधान कोश के द्वारा और 
योग स्थल में प्रकृति एवं प्रत्ययों के विभाग का निगमन करके जहाँ उत्पाद में अन्वय होता 
हैं। अस्तु। सुबस्त पदों में यह प्रकार है किन्तु तिडन्त पदों में कसो प्रकार होगा इस पर 
कहते है लक्षण वाक्य में जो तिडन्त पद हैं उनमें प्रकार को बतलाते हँ--धातु के अर्थ 
क्रिया और उनके हेतु क्रिया निमित्त कारकों का संयोजन विचार जिस स्थापन में रहता हे । 
इससे यह सिंद्ध किया कि लक्षण वाक्य में पहिले शब्द परीक्षा दिखलाई अर्थात्‌ यह शब्द 
इस अर्थ में कंसे प्रवत्त हें ऐसा आक्षेप और इस प्रकार प्रवृत्त है ऐसा समाधान दिखाया । 
यह सब लक्षण वाक्य में प्रदर्शित वस्तु से ही प्राप्त हुआ हें । 








षष्ठोडध्यायः ६०५ 


अभिनवभारती 


णवाक्ये तिडल्तानि पदानि तेषु प्रकारमाह-धात्वर्थस्थ क्रियाया, हेतूनां च क्रिया- 
निमित्तानां कारकाणां संयोजन विचारो यत्र स्थापने । इयता लक्षणवाक्ये पूब 
शब्दपरीक्षा दर्शिता । अय॑ शब्दः कथमत्रार्थ बतत इत्याक्षेप:। इत्थमिति च प्रति 
समाधानम्‌ | एतत्‌ प्रदर्शितवस्तुप्रणीतमेव । 


अर्थपरीक्षामपि दर्शयति-नानाप्रकारैः सबतन्त्रप्रतितन्त्रादिभि सिद्धान्तेः । 
प्रमाणमूलैरथं: साधितमाक्षेपोत्तरयों: साधना यत्र स्थापने | एवं परीक्षाउनेन 


बालक्री डा 
अब शब्द परीक्षा के बाद अर्थपरीक्षा को दिखाते हैँ। नाना प्रकार के सर्वेतन्त्र सिद्धान्त 
प्रतितंत्र सिद्धान्त, अधिकरणतंत्रसिद्धान्त और अम्युपगमतंत्र सिद्धान्त य नी प्रमाणभत शास्त्र 
मलक अर्थ उनसे साधित अर्थात जिसमें आक्षेप एवं उत्तर की साधना हो वह्‌ स्थापन हू। इस 
प्रकार इन प्रतिप[दनों से परीक्षा दिखा दी यानी परीक्षा का निरूपण कर दिया । तंत्रादि- 
पाय शास्त्रों के न्याय हेतु” उस परीक्षा के अग ह साधन है । 

यहाँ वारहवीं कारिका में उत्पन्न का उत्पाद यानीं उत्पत्ति, अन्वित का. अन्बय 

संयक्‍्त का संयोजन और साधित साधन अर्थ आचार ने किया हूं अतः भाव म कत अत्यव 
इन चारों पदों में हैं। परवरत्ती आचाये मम्मट ने भी अथक्ृते व्यवहा रविंदे, उपदेशयुजे के कत्‌ 
विद यज में भाव में क्विप करके ऐसे प्रयोग किये हैं। सिद्धान्त पद की नयायिकमतानुसार 
व्याख्या की हैं । वहाँ न्याय के सूत्र य हू तंत्राधिकरणामभ्यपगमसंस्थिति: सिद्धान्त: । भ्रमाण 
से अभ्यपगत श्ञास्त्र को तंत्र कहते हें। आधार और अधिकरण 'अ धारो5विकरणम्‌ के 
अनसार समानाथ्थंक हैं। अभ्युपगम स्वीकार हे । संस्थिति का अर्थ ह. सम्यक्‌ श्रकार से 
निश्चय रूप से स्थिति जिसमें होवे । इस तरह सूत्र का अर्थ हुआ कि प्रमाणभूत शास्त्र 
के आधार पर स्वीकार किया अर्थ सिद्धान्त हं। वे सिद्धान्त चार हूं। वें पोंकि “सब 
तंत्र प्रतितंत्र अधिकरण तंत्र एवं अभ्यपगमतंत्र की संस्थितियों के अर्थों में परस्ार भंद है । 
जसा कि सूत्र ह सबंतंत्रप्रतितंत्राधिकरणाम्यपगमसंस्थित्यर्थान्‍्तरभावात्‌ । इसका भाव है 
कि सभी तंत्रों कौ संस्थिति एक प्रकार की नहीं होती हैं । यदि एक ही भ्रकार की वह होवे 
तो वाद एवं प्रतिवाद ही नहीं बन सकता ह। फलत संस्थितियाँ चार होती ह तंदनसार 
सिद्धान्त भी उक्त प्रकार से चार हैं। उनम पहला वह ह जो अपने तंत्र में बतछाया गया ह 
उसका किसी तंत्र से विरोध नहीं होता है. वह स्वतंत्र सिद्धान्त हू । सवतंत्रातिरुद्धस्तंत्रे- 
&घिकृतोउर्थ: सर्वतंत्रसिद्धान्त:। जंसे गुरुजनों के वाक्य म॑ श्रद्धा करनी चाहिए। जगत्‌ 
सकारण हू । प्रत्यक्ष प्रमाण है । प्राणादिमज्जीवच्छरीर सात्मक हे । गन्धवती पृथिवी हू । 
गरुजनों की गोष्ठी श्रेयस्करी हैं इत्यादि सभी को समान रूप से मान्य हूं । अपने तती और 
: अपने समान तंत्र में मान्य होने पर भी पर अपने से प्रतिक्छ तंत्र में जो अमान्य हो वह प्रतितत्र 
सिद्धान्त है । समानतंत्रसिद्ध: परतन्त्रासिद्धः प्रतितंत्रसिद्धान्तः । जैसे न्याय में मन को 
इन्द्रिय माना है। वेदान्ती उसको इन्द्रिय नहीं मानता हे। ज्ञान का साधन मन हूं एसा एकमत 
है । साँख्य कहता हैं बुद्धीन्द्रिय एवं कमन्द्रिय रूप मे उभयात्मक मन हू। न्याय मत म 





६०६ नाट्यशास्रम्‌ 


स्थापितो5थथों भवेद्यत्न समासेनार्थतचकः । 
किन्त्वर्थवच नखैव निरुक्त तत्प्रचक्षते ॥१३॥ 


अभिनवभारती 


दर्शिता । तन्त्रादिन्यायास्तु तदज्ञम | निरुक्तमपि | तब्नतुधो--नाम्ना वा-उलछो ऊध्व 
खमस्येत्युद्खस्तं छाति आदत्ते उद्खलः | धातुना वा-रस्‍्यत इति रसः । द्वाभ्यां वा-- 
पिशितमाचामति अइनातीति पिशाच: । समयेन च--सोउपि त्रिधा - छौकिको यथा 
भू सत्तायाम्‌। वैदिको यथा -दीघीडः दीप्रिदेवनयो:, वेबीडः वेतिना तुल्ये | प्रति- 
शास््रपाषदों यथा-गान्धबबेदे गीतकविशेषे ओवेणकादिशब्दः। तदेतदुक्त नाने- 
त्यादिना। निरुक्तस्य तु प्रयोजन संक्षेपेणार्थावधारणम्‌ ।१२-१३। 


मधुसूदनी 
स्वतंत्रेति | तंत्र शास्क्‍रम्‌। सिद्धान्तश्व सिद्धोडन्तो निणयो यत्राथोत्‌-इद्म्‌ , 
इत्थभूत॑ च इत्यभ्यनुज्ञायमानो5थ:। ते च सवतंत्रसिद्धान्तः १ प्रतितंत्रसिद्धान्तः 
२ अधिकरणसिद्धान्तः ३ अभ्युपगमसिद्धान्तश्रति चत्वारः। तथा च॒ सूत्र न्‍्याये-- 
स्वतंत्रेति। तदथश्व वालक्रीडायां द्रष्टव्यः ॥१२॥११॥ 


बालक्रीड़ा 
(मूल) रूढ़ नाम स्थल में निघण्टु शब्दकोश से अन्वय होता हे । और अन्य यौगिक नामों 
में प्रकृति एवं प्रत्यय के विभाग रूप निगम से अन्वय होता है। लक्षणवाक्यस्थ तिडमन्‍्त पदों की 
स्थिति का स्पष्टीकरण करते हैं कि धात्वर्थ यानी क्रिया और क्रिया जिनमें हेतु हे वे कारक 
उन दोनों का जहाँ संयोग होत। हे । और नाना अनेक सवतंत्रसिद्धान्त, प्रतितंत्रसिद्धान्त 
अधिकरणसिद्धान्त एवं अभ्यपगमसिद्धान्तों से जहाँ साधना होती हे वह निरुकत हे ॥१२॥१३॥ 


वागादि पांच कर्मेन्द्रियाँ नहीं है अतः एकादश इन्द्रियाँ नहीं होती है। लिगशरीर सूक्ष्मणरीर _ 
जो सप्तदश अवयवों से युक्त हे ऐसा मानने वाले वागादि पंच कर्मेन्द्रियों को भी मानते हें । 
इत्यादि प्रतितंत्र सिद्धान्त भिन्न २ हैं। ईश्वर को व्यापक मानते हुए भी भक्त लोग निराकार 
नहीं मानते हैं। अन्य लोग कहते हे कि ईश्वर को व्यापक मानने पर निराकार मानना ही 
पढ़ेगा । यत्सिद्धावन्यप्रक रणसिद्धि: सोइईघिकरणसिद्धान्त:। जहाँ एक कोई अर्थ प्रमाण- 
से सिद्ध हो जाता है वहाँ उसके सम्बन्धी अर्थ उसके साथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं वह प्रमाण 
सिद्ध अर्थ अधिकरण सिद्धान्त कहाता हैं। ज॑ंसे ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता है यह प्रमाणों से 
सिद्ध हो जाता हे इस अवस्था में उसकी सर्वज्ञता स्वतः सिद्ध हो जाती हे । क्योंकि विना 
स्वज्ञ हुए प्राणियों के कमं के फल भोग के लिए सवंविध सृष्टि का निर्माता नहीं हो सकता हे । 
अपरीक्षिताम्यपगमात्तद्विशेषपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्त: । जो अपरीक्षित ही अर्थ किसी धर्म 
विद्येष की परीक्षा के लिए केवल परीक्षा के समय तक ही प्रामाणिक रूप से माना जाय वह 
अम्युपगम सिद्धान्त हे । जंसे । मान लेते हैं कि जीव पंदा होता है किन्तु यह बतलाइये 
कि वह किसी कारण से पैदा होता है या विना कारण के । ब्रह्म जगत की सृष्टि करता हे 
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संग्रहो यो मया प्रोक्तः समासेन द्विजोत्तमाः ? । 
विस्तरं तस्थ वक्ष्यामि सनिरुक्त सकारिकम्‌ ॥१४॥ 


अभिनवभारती 
अथोष्टिष्टानां विभाग सूचयति--संग्रहों यो मयेत्रि । तस्येति सद्गभहस्य । 
सब्प्रह एवं विस्तारितो बिभाग इत्यथे: । किं तदुक्ताबेव सब सम्पन्नम्‌ । नेत्याह । 
सनिरुक्त परीक्षापयन्तमित्यथं:। अन्तवचने5व्ययीभाव:। न चालक्षितस्य परीक्षे- 
त्याह--सकारिक कारिकासम्पदोपेतम्‌ । सम्पत्तो समास: |१४। 


मधुसूदनी 


सनिरुक्तमिति | अन्न निरुक्तन सद्देति अन्तवचनेडव्ययीभावः समास:। 
अतः परीक्षापयन्तमित्यथ:ः ॥१४॥ 


बालक्रीड़ा 
(मूल) है उत्तम द्विजो ? जिस संग्रह को मैंने संक्षेप से कहा हैं निरुक्‍्त एव 
कारिका के सहित उसको विस्तार से कहँगा ।।१४॥ 


मात लेते हैं किस्तु वह किसी की सहयता छेता हे या विना सहायता के सृष्टि करता हैं । 
अच्छा वह ब्रह्म अविद्या की सहायता से सृष्टि करता हे मान लेते हैं किन्तु वह अविद्या ब्रह्म 
से अलग हे या अलग नहीं हे यह सब अभ्यगमसिद्धान्त हैं। 


निरुक्‍त भी शास्त्र हें जो निर निश्चय से अर्थ को कहता हैं। वह चार प्रकार का हे । 
कहीं केवल नाम प्रातिपदिक से अर्थ का निर्वंचन-जेसे उल्खल । यह धान्यकण्डन का साधन 
पात्र हें । मुसछको ऊपर आकाश में लछे जाकर फिर जिसमें गिराते हैं वह उलखल बनता 
है । उलू माने ऊपर ख माने आकाश में छेजाकरः नीचे लाते हैं जिसमें वह पात्र उलखल हे । 
केवल धातु से जंसे रस आस्वादे धातु है उससे रस बन! उसका अर्थ हैं। जिसका रसन 
आस्वादन क्रिया जाय वह रस हें। नाम एवं धातु दोनों से--जैंस। पिशाच । पिशं पिशितम्‌ 
आचामति अब्नाति मांस को खाता है वह पिशाच है । समय संकेत से जैसे । वह संकेत 
भी तीन प्रकार का है । लौकिक भू धातु सत्ता अर्थ में हैं । वैदिक दीधीडू दीप्ति और देवन 
अर्थ में हू। वेबीड वेति के तुल्प अथे में हं । प्रतिशास्त्रपाषंद जैसे --गान्धर्व वेद में एक 
गीत का ओवेणक नाम हे । इसी लिए कहा कि नाना इत्पथादि। निरुक्‍्त का प्रयोजन 
है संक्षेप से अर्थ का अवधारण ॥१२।१३॥ 


अब उद्दिष्ट पदार्थों के विभाग को सूचित करते हैं कि जिस संग्रह को मैंने कहा उस 
संग्रह के विस्तार को कहँगा । प्रइन--आपने प्रतिज्ञा की थी कि विभाग को सूचित करते 
हैं किन्तु आचार्य कहते हैँ कि विस्तार को कहूँगा। इस पर उत्तर देते हैं कि संग्रह ही 
विस्तारित हुआ विभाग होता हे अर्थात्‌ एक जगह संगृहीत वस्तु को यदि फंलादिया जाय 
विस्तृत कर दिया तो उसको विभाग कहते हैं। प्रशन--तब क्‍या संग्रह के कह देने पर सब 
सम्पन्त हो गया अर्थात्‌ सब पदार्थो का कथन हो गया। उत्तर कहते हैँ कि नहीं । 
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नाव्यश्ासम्‌ 


शज्रहास्थकरुणा रोद्रबीरभयानकाः | 
बीमत्साद्शुतशान्ताश्व नव नाव्यरसाः स्खताः ॥१०॥ 
अभिनवभारती 


तंत्र विभाग तावदाह--शज्ञारहास्येत्यादिना नाव्यसंग्रह (६-३१ ) इत्यन्तेन । 
तत्र नाख्यं नाम नटगताभिनयप्रभावसाक्षात्कारायमाणैकघनमा नसनिश्चछाध्यवसे यः 

द्योतनीयोडथ:। स च यद्यप्यनन्तविभावा- 
बात्मा तथापि सर्वेषां जडानां संविदि, तस्याश्व॒ भोक्तवर्गे भोक्तवगस्य च प्रधाने 
भोक्तरि पर्यवसानान्नायकामिधानभोक्तुविश्वेषस्थायिचित्तवृत्तिस्वभावः । 


मधुसूदनी 

: ज्ञाख्यमिति | नटगतः नटप्रयुक्तो योइमिनय: | तस्य प्रभावेण साक्षात्काराय- 
माणा प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीताः ये पदाथीः । तेषु एकघनमेकतानमत एव निश्चलं यन्मानसं 
तेन अध्यवसेयः। समस्तेषु नाटकादिषु अन्यतमात्‌ काव्यविशेषान्च द्योतनीयः 

प्रकाशनीय:। नायकाभिधानस्य भोक्तः प्रधानस्य स्थायिन्याः चित्तवृत्त: स्वभाव: | 
एकचित्तवृत्तिरिति । सा एकस्य कस्यचित्‌ नायकामिधानस्य भोक्तविशेषस्य 
एका चित्तवृत्तिः। स्वकीया परकीया च मितिः प्रभमिति:। तस्‍्यां मानात्‌ परिमाणात्‌ 
प्रच्याविता दूरीकृता । अतएवं साधारणीभूता । तत्तया च सामाजिकानपि स्वात्म- 


बालक्रीड़ा 
(मूल) श्वृंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स अद्भुत एवं शान्त ये 
नव रस नाटथ दश रूपकों में स्मरण किये हैं ॥१५॥ 


सनिरुक्त अर्थात्‌ परीक्षापयंन्त संग्रह को कहूँगा । यहाँ निशक्‍्त पद का परीक्षा अर्थ हे । और 
सह शब्द अन्त वचन के अर्थ में हैं। अतः अन्त वचन में अव्ययीभाव समास है । यह भी 
बात हैं कि विना लक्षण किये हुए की परीक्षा भी नहीं होती है अतः कहा कि सकारिकम्‌ । 
यहाँ सकारिकम्‌ में सह शब्द का सम्पत्ति के अं्थ में अव्ययीभाव समास हैं ॥१४।॥ 

विभाग को कहते है श्यृंगारहास्थ इत्यादि नाट्य संग्रह पयेन्‍्त इलोकों से । नाट्य 
उस अंथ को कहते हैं जो नट के द्वारा प्रयुक्त अभिनय के प्रभाव से साक्षात्कारायमाण 
प्रत्यक्ष की तरह प्रतत पदाथों में एकघन एकतान हुए अतएुव निइचल मन से अध्यवसेय 
जानने के योग्य और समस्त नाटकादि दश रूपकों में किसी एक काव्यविशेष से द्योतनीय हैं । 
यद्यपि वह अर्थ आलम्बन एवं उद्दीपन रूप अनन्त विभाव एवं क्रिया रूप अनन्त अनुभाव 
तथा ३३ व्यभिचारी भाव स्वरूप हें तद्यपि ज्ञाने परिसमाप्यते के अनुसार सम्पूर्ण जडपदार्थो 
का संवित्‌ ज्ञान में पयंवसान हे । और निराश्रय ज्ञान नहीं होसकता हूँ अतः ज्ञात का भोक्‍ताओं 
में भोक्‍्तवर्ग का भी “प्रघानमनुवत्तन्तेः “सर्वे भावा: पराश्चिता” के अनुसार किसी एक 


प्रधान भोकता में पर्यंवसान होता है अतः नायक नामक भोक्तृविशेष की स्थायी चित्तवुत्तिरूप 
बह अर्थ है । छः 
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अभिनवभारती 


सा चेकचित्तवृत्तिः स्वपरकीयमिति-मानादनन्तचित्तवृक्ष्यन्तरगतविशेषिता5 
छोकिक - गीतगेयपदादिल्डास्याज्ञद्शकोपजी वनस्बीकृतलक्षणगुणा उल्टा रनृत्तातोद्यादिस- 
म्यक्सुन्दरीभूत (दृश्य) काव्यमहिमप्रयोगमालछा5भ्यासविशेषाश्रयत्वात्‌ प्रच्याविता 
अत एवं साधारणीभूततया सामाजिकानपि स्वात्मसद्भावेन समावेशयन्ती तादात्म्या- 
देव चानुमानागमयोगिप्रत्यक्षादिकरणकतटस्थप्रमातृप्रमेयपरकीयलोकिकचित्तवृत्ति- 
विलक्षणतया निर्भासमाना परिमितस्वात्मान्याश्रयतानिर्भासनविरहाब्॒ छौकिक- 


मधुसूदनी 

सद्भावेन तादात्म्येन समावेशयन्ती आत्मस्वरूपतां नयन्ती इत्यन्वयः। अनन्तानां 
चित्तबृत्तीनामन्तमध्ये अग॒ता अनिविष्टा अतएब विशेषिता विशेषभूता | ततग्व 
छोकिकग्रामीणगीतेभ्यो भिन्ना अलोकिका गीतगेयपदादयः । लास्यस्य अंगद्शकस्य 
उपजीवनेन स्वीकृतलक्षणा लक्षणसम्पन्ना:। गुणालंकारनृत्तातोद्यदयः ते - सम्यक्‌ 
सुन्द्रीभूत॑ यद्‌ ह॒श्यं काव्यमू। तस्य महिम्ना नटद्वारा कृता या प्रयोगमाला तस्या 
अभ्यासविशेषस्य आश्रयत्वात्‌ आश्रयणात्‌ हेतोः स्वपरेति मानात्‌ प्रच्यावितेति 
समन्वय: । 


बालक्रीड़ा 

वह एक किसी भोक्‍तृविशेष की एक ही चित्तवृत्ति ह किन्तु विश्व के प्राणियों के 
अनन्त चित्तवृत्तियों के अन्तः मध्य में गत नहीं होने से कोई विशेषता विशेषभूता है अत एव 
लौकिक ग्रामीण गीतों से भिन्‍न अलौकिक यानी चमत्कारपूर्ण जो गीत उनके गेयपदादि जो 
लास्य के दश अंग, उन के उपजीवन से स्वीकृत लक्षण अर्थात्‌ लक्षण सम्पन्न तथा गुण, 
अलंकार, नृत्तं आतोद्य और आदि पद भ्राह्मय स्वर ॒ताल लय एवं यति से सम्यक्‌ सुन्दरीभूत 
दृद्य काव्य की महिमा से नट के द्वारा किये गये बहुत से प्रयोगों के अभ्यास की विलक्षणता 
के कारण अपने एवं दूसरे की मिति प्रतीति रूप मान परिमाण से प्रच्यावित दूर कर कर दी 
गयी। और दूरीकरण के बदौलत ही साधारणीभूततया सवंसाधा ण के' सम्बन्धी के रूप में 
समझने से सामाजिकों को भी जो अपनी सीमा में समाविष्ट करलेती ह जिसके फलस्वरूप 
तादात्म्य' अर्थात्‌ नायक एवं सामाजिक की चित्तवृत्तियों में अभेद हो जाने से अनुमान आगम 
(शब्द) योग (यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिरूप अष्टांगयोग ) 
और प्रत्यक्ष अर्थात्‌ षड्विध इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण, तथा आदि पद ग्राह्म उपमान अर्थापत्ति 
ऐतिह्य करण सहायक हे जिसके ऐसा तटस्थ रंगस्थलीबाह्म 

(यहां रंगस्थलीस्थ प्रभाता सामाजिक की चर्चा ऊपर कर दी गई हैं और इसको 
चक्षुरिन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय एवं मन के अतिरिक्त अनुमानादि करणों की अपेक्षा भी नहीं है अतः 
उदासीन प्रमाता की प्रमेय के विषय में जो लौकिक चित्तवृत्तियां है उनसे विलक्षणरूप में 
मालूम पड़नेवाली तथा परिमित परिच्छिन्न अपने (आत्मा) अन्तःकरण और अन्य अन्त: 
करण रूप आश्रय के रूप में आभास नहीं होने से लौकिक प्रमदा वर्गरह से जनित लछौकिक 
रति एवं शोकादि की तरह षड्भावविकारों से जन्य' हान उपादान तथा असम्भवरूप भिन्‍न २ 

७७ 





































-.....0.त... नमक» पयकट-अ++--+-ननन-. 4 %#त--- कल" 


न. ंक्‍+रमाक--3-....२००ाह७०<--म---ाे 


वाक्य वाक22:%- -जन्‍ कद 7 का. 
0 5 आफ आर >> 
>> -< हि ..3020०-२०२०७+ ० 


६१० नाव्यशास्रम्‌ 


अभिनवभारती 


प्रमदादिजनितनिजरतिशोकादिवत्‌ षडजहानादिचित्तवृत्त्यन्तरजननाक्षमा तत एव 
निर्विन्नस्वसंवेदनात्मक विश्रान्तिछक्षणेन रसनापरपयोयेण व्यापा रेण ग्रह्ममाणत्वाद्रस- 


शब्देनाभिधीयते । 


मधुसूदनी | 

तादात्म्यादेव स्वात्मसद्भावादेव अनुमानादि करणं साधन यत्र तैश्तटस्थेः 

प्रमतािः प्रमेया: ज्ञेया: परकीया छोकिकचित्तवृत्तय: | तेम्यो विलक्षणतया निभोस 

माना:। स्वस्य अन्यस्य च आत्मा अन्तः करणं तद्गपो य आश्रय आधारः | तस्य 
भावस्तत्ता तस्या निर्भासना प्रतीतिः । तस्या विरहात्‌ | 


बालक्रीड़ा 
चित्तवृत्तियों के जनन करने में सक्षम अतएव निविष्न स्वंविध प्रतिबन्धक रहित स्वसंवेद- 
नात्मक विश्रान्ति नामा “रसन आस्वादन है अपर पर्याय संज्ञा जिसकी ऐसे” व्यापार से ग्राह्म 
चवंणीय होने से वह एक चित्तवृति रस शब्द से कही जाती ह। 
इससे सिद्ध हुआ कि रस ही नाट्य है । जिसकी व्युत्पत्ति को फल कहते हैं । 
इसीलिए “रसादृते' के रसात्‌ पद में एक वचन की उपपत्ति हो गई । क्योंकि फल एक ही 
होता हे समुदित कारण का परिणाम एक ही निष्पन्न होता है । इस वास्ते मुख्यभूत महा- 
रस की अपेक्षा तत्समृदाय रूप अन्य रसों का निरूपण भागों के अभिनिवेश की दृष्टि से 
किया जाता है। अभिनिवेश पद का अर्थ है यह काय अवश्य करत्तंब्य हे. ऐसी मन की 
स्थिति यानी आग्रह । प्रकृत में भी इसका आशय यह हूँ कि जब महारस मुख्यभूत हे 
तब अमुख्यभूत अल्परस अन्य तत्समुदायरूप भी अवश्य होंगे इस तरह आग्रह हैं। स्फोट 
मानने वालों के मत में जैसे स्फोटान्तर, अन्विताभिधानवादी के मत में जेसे असत्य उपा- 
यान्तर और अभिहितान्वय वादी के मत में जसे सत्य उपायान्तर का भागाभिनिवेश की 
दृष्टि से निरूपण किया जाता हूँ । 
यहाँ का भाव यह है कि 
“वाक्यस्फोटोउतिनिष्कर्ष तिष्ठतीति मतस्थिति: । 
महाभाष्यकारादि वेयाकरणों के मत की स्थिति हैँ कि वाक्यस्फोट पारमार्थिक हें 
क्यों कि अन्य वर्णस्फोट १ पदस्फोट २ अखण्डपदस्फोट ३ अखण्डवाक्यस्फोट ४ वर्णगत 
ज।तिस्फोट ५ पदगतजातिस्फोट ६ वाक्यगतजातिस्फोट ७ से आकांक्षादि की निवृत्ति नहीं 
हो पाती है अतः ये स्फोट अवस्तव है । किन्तु शास्त्रीय प्रक्रिया के निवाँह के लिए सिद्धांत 
में इन को स्वीकार कर लिया है । अन्विताभिधान वादी प्रभाकर का मत हु 
प्रवत्तिवां निवृत्तिवाँ श्रुती लोके ब्यवस्थिति: 
वाक्येनेव यतः सत्यं तथाशक्तिपरिम्र हातू । 
बेद एवं लोक में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति रूप व्यवस्था व्यवहार वाक्य से ही होता हे । 
क्योंकि यह सत्य हैं कि शक्तिग्रह उस वाक्य से हुआ हैं। अतः उपायान्तर (पद एवं 
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अभिनवभारती 


तेन रस एवं नाव्यम्‌। यस्य व्युत्पत्ति: फलछमित्युच्यते । तथा च रसाइत 
(ना. शा. ६-३१) इत्यत्रेकबचनोपपत्तिः। ततश्व मुख्यभूतात्‌ महारसात्‌ , स्फोट- 
टशीव स्फोटान्तराणि वा असत्यानि वा, अन्वितासिधानद॒शी व उपायान्तराणि, सत्यानि 


मधुसूदनी 


छौकिकप्रमदादिभिजनिता ये निजा रतिशोकादयः | तद्बतू। षड़भ्यो भाव- 
विका रेभ्यो जन्यानि यानि हानोपादानादि चित्तवृत्त्यन्तराणि। तेषां जनने अक्षमा । 
तत एव निर्विध्ना संवेदनात्मिका विश्रान्तिः | तल्लक्षणेन । रसनासंज्ञको5परः पयोयो 
यस्य तेन व्यापारेण गृह्ममाणत्वात्‌ चव्येमाणत्वात्‌ । सा एका चित्तवृत्ति: रसशब्देन 
अभिधीयते इत्यन्वयः । 


बालक़ीड़ा 


उसके अवधवों (प्रकृति प्रत्ययों) में शक्तिग्रह असत्य हैं किन्तु उनका निरूपण भागाभि- 
निवेश को दृष्टि से किया जाता है। अभिहितान्वयवादी का मत है कि शक्ति की सहायता 
से पदों के द्वारा उपस्थापित अर्थो का अन्वय संसगंरूप वाक्यार्थ आकांक्षा योग्यता एवं 
सन्निधि के वश से होता है । अतः वाक्यार्थ मुख्य हे। उसके उपायान्तर पद एवं उसके 
अवयव प्रकृति प्रत्यय सत्य हैं अतः भागों में स्पष्टता करने के अभिनिवेश की दृष्टि से उनका 
निरूपण किया जाता है। इसलिए कहेंगे कि “काव्यार्थान्‌ भावयन्ति । अतः संग्रह में 
प्रथम “रसा:” ऐसा कहा हैं। वे रस नो हें। शान्त का अपलाप करने वाले तो आठ हैं 
ऐसा वहाँ पढ़ते हे । 


काम कामना सकल जातियों सम्पूर्णप्राणियों में सुलभ होने से अत्यन्त परिचित हे 
अत एव सबके लिए स्पृहणीय हैं। कामना एवं रति एक ही वस्तु हे । रति का ही 
परिणाम श्वृंगार है। अत एवं सबसे पहले श्रृंगार का निर्देश किया। श्वंगार का अनुगामी 
हास्य हैं। यह हास्य काम प्रधान हैं। उसके बाद निरपेक्षमाव होने से श्रृंगार एवं हास्य 
के विपरीत करुण का निर्देश किया है । यहाँ का आशय यह हें कि आलम्बनीय एवं आलम्बन- 
कर्त्ता इन दोनों को एक दूसरे के भावों की अपेक्षा बनी रहती है । किन्तु करुण में 
आलूम्बनीय या अलिम्बनकर्त्ता का अभाव रहता है अतः एक दूसरे को एक दूसरे के भावों | 
की अपेक्षा बनी रहनी असंभव है। जिसके कारण करुण को निरपेक्षभाव कहते हें । करुण | 
के बाद करुण के निमित्तकारण रौद्र का निर्देश किया। यह अर्थ प्रधान है। श्ुंगार 
कामस्वरूप हैं। हास्य काम प्रधान है। और रोढद्र अर्थ प्रधान हैं। इन काम और 
अर्थ का मूल धर्म है अतः इनके बाद धर्मप्रधान वीर का निर्देश किया। और वीर का | 
वीरत्व भयभीतों को अभय प्रदान करना है इसलिए वीर के बाद भयानक का निर्देश । 
किया । बीभत्स और भयानक के विभावों में साघारण्यः समानता की संभावना हैं अतः | 
भयानक के बाद बीभत्स का निरूपण किया। जो वीर के आक्षेप आक्रम . का फल 
है। और सभी कार्यों से आइचयं होना स्वाभाविक है अतः बीभत्स के अनन्तर अद्भुत्‌ 








नावट्यशास्त्रम्‌ 
एले नव रसाः प्रोक्ता द्रहिणेन महात्मना | 
: पुनश्च भावान्वक्ष्यामि स्थायिसश्वारिसत्त्वजान ॥१६।॥ 


अभिनवभारती 


वा अभिहितान्वयदृशीव, तत्समुदायरूपाणि रसान्तराणि भागाभिनिवेशदृष्टया निरू- 
प्य्न्ते। ठद्दक्ष्यन्ते “काव्यार्थान्‌ भावयन्ति” इति। तेन प्रथम रसाः। ते च नव | 
शान्तापलापिनस्वष्टाविति तत्र पठन्ति ।१५।१६। 


मधुसूदनी 
तेन एकस्या: चित्तवृत्त: रसशब्देनाभिधीयमानत्वेन हेतुना। यस्य नाख्यस्य 
व्युत्पत्तिः विशिष्ट जनन॑ फलमिति कथ्यते | फ्ं च एक ततो “ रसाइते” इत्यत्रत्यमेक 
बचनसुपपन्न॑ं भवति | स्फोटवादिमिते स्फोटान्तराणि इब । अविन्ताभिधानवादिमते 
असत्यानि उपायान्तराणि इब । अभिहितान्वयवादिमते सत्यानि उपायान्तराणि इब 
मुख्यभूतान्मद्ारसात्‌ रसान्तराणि भागानामभिनिवेशस्य दृष्टया निरूप्यन्ते ॥१५॥१३॥ 


बालक्रीड़ा 
(मूल) महात्मा ब्रह्माजी ने इन नव रसों को कहा है । इसके बाद स्थायी संचारी 
एवं सात्विक भावों को कहूँगा ॥॥१६॥। 


का उपादान किया है। जैसा कि कहेंगे “जानकार लोगों को अवश्य ही अन्त में अद्भुत 
रस का उपादान करना चाहिए” अतः इसके बाद धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्गरूप प्रवृत्तिप्रधान 
धर्म के विपरीत निवृत्तिप्रधानधमंस्वरूप मोक्षफलक शान्त का उपन्यास किया है। इन 
सबमें अपने आत्मा आनन्‍्दरूप के. प्रवेश से रसचर्वणा होती हैं। क्‍योंकि अन्त: करण 
के धर्म विभावादि के सम्बन्ध से अन्तःकरण धर्म साक्षिभास्य रति की चर्वणा के समय 
आनन्दाश में आवरण के भंग होने पर चेतन आनन्दस्वप आत्मा का भी चर्वणा में 
निवेश है ॥।१५॥ 

वह रस चवंणा भी विभावादि के बल से होती अतः विभावों को कहना चाहिए । 
क्योंकि जब तक कवि या नट लौकिक रत्यादि चित्तवृत्तियों को नहीं समझेगा तब तक 
किसी रस के विषय में विशिष्ट विभावादिकों का आहरण निरूपण यानी दर्शन नहीं कर 
सकता हैं। क्‍योंकि शुद्ध विभाव का निदर्शन असंभव हे अतः वेशिष्टथ का उपपादन 
करने के लिए स्थायिभावों को कहा। वहाँ शांत का स्थायी शम हे ऐसा कोई पढ़ते 
हैं। अन्य लोग कहते हैं कि शान्‍्त का स्थायी उत्साह ही है। कोई जुगुप्सा को स्थायी 
कहते हैं। एक ऐसे भी है जो कहते हें कि विस्मथ शम, एवं उत्साह ये सब शान्‍्त 
के स्थायी हैं। निर्वेद दो प्रकार का होता हें। एक तत्त्वज्ञान से उत्पन्न। दूसरा 
साँसारिक विषयों से ऊब जाने से उत्पन्न। उनमें पहला तत्त्वज्ञानज निर्वेद इस शान्त रस 
का स्थायी हैं। इसीलिए उभयधर्म के उपजीवी होने के कारण अर्थात्‌ स्थायित्व एवं 
व्यभिचारित्व दोनों धर्मों की स्थिति निर्वेद में होने से अमंगलबहुल को भी व्यभि- 
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रतिहासश्र शोकश्व क्रोधोत्साहों भय॑ तथा | 
जुगुप्सा विस्मयश्रेति स्थायिभावाः प्रकीरतिताः ॥१७॥ 
निर्वेदग्लानिशड्ूगरूयास्तथासूथा मदः अ्रमः । 
आलस्थ॑ चैव देन्य च चिन्ता मोहः स्मृतिश्नतिः ॥१८॥ 


अभिनवभारती 


तत्र कामस्य सकलजातिसुलभतयाउत्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान्प्रति हद्यतेति पूर्ब 
खज्भार:। तदनुगामी च हास्यः | इमो कामप्रधानो | निरपेक्षभावत्वात्‌ तद्विपरीत- 
स्ततः करुण: । ततस्तन्निमित्तं रोद्रः। स चायबच्ार्थप्रधान:। ततः कामाथयोधम- 
मूलत्वाद्वीर:। स हि धमप्रधानः | तस्य च भीताभयप्रदानसारत्वात्‌ । तद्नन्तरं 
भयानकः | तद्विभावसाधारण्यसंभावनात्‌ । ततो बीभत्स: इति यद्वीरेणाक्षिप्तम्‌ 
फलमू | पयन्तेउद्भुतः इति तद्नन्तरं तदुपादानम्‌ | तथा च बक्ष्यते “पयन्ते कतंव्यो 
नित्यं हि रसोउद्भुतः।” (ना. शा. १८-४३) इति । ततख््रिवर्गात्मकप्रवृत्त(त्ति)धर्मे- 
विपरीतनिवृत्त (त्ति)धर्मात्मको मोक्षफलः शान्तः | तत्र स्वात्मावेशेन रसचवणेत्यु- 
क्तम्‌ ।१७। 

साच विभावादिबलादिति भाषा वक्तव्या:। तत्र नाज्ञातलौकिकरत्यादि- 
चित्तवृत्तः कवेनटस्य वा तद्विषयविशिष्टविभावाद्याहरणं शक्यमिति स्थायिन उद्टिष्टाः | 
तत्र शान्तस्य स्थायी विस्मयशमा” इति शमः केश्वित्पठितः | उत्साह एवास्य स्थायी- 


मधुसूदनी 


इमौ शंगारहास्यो कामप्रधानौ कामरूपपुरुषाथप्रधानकौ। निरपेक्षों भावः 
यः प्राणी मृतः:। तस्यापेक्षया रहितः। तस्याभावेडपि तमनुरुध्य परिदेवितादयः 
क्रियन्ते अतः करुण: श्रृंगारहास्याभ्यां विपरीतः निरपेक्ष भाव इत्युच्यते । धर्मो्थे- 
कामानां त्रयाणां बगेः समूह: तदात्मको यो प्रवृत्तिप्रधानो ध्म:। तद्ठिपरीतो यो 
निवृत्तिप्रधानो धर्में:। तदात्मकः मोक्षफलकः शान्‍्तः:। तत्र शान्ते आनन्द्रूपस्य । 
स्वात्मनः आवेशेन रसविषयिणी चवणा ।|१७।॥ 


बालक्रीड़ा 
(मूछ) रति हास शोक क्रोध सत्साह भय जुगृप्सा विस्मय ये स्थायी भाव कहे हैं । 
इनमें संख्या का निर्देश नहीं हे ॥१७॥। 


चारियों में प्रथम स्थान दिया । स्थायिओं के अन्त में व्यभिचारियों के आरम्भ में रहने | 
से अर्थात्‌ दोनों के मध्य में रहने से मध्यमणिन्याय से दोनों ओर उसका सम्बन्ध हो गया हें । 
स्थायिओं की संख्या निश्चित नहीं हें। इसीलिए अपने लोग कहते हैं कि स्थायिओं की ; 
संख्या तहीं बतलाई हैं । इतना ही कहा कि ये स्थायी भाव है । किन्तु ये अपुष्ट होने द 
पर ब्यभिचारी भी हो जाते हैं । इसको आगे विस्तार से कहेंगे ॥१६।१७॥। द 














६१४ नाव्यशासत्रम्‌ 


त्रीडा चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा | 

गर्वों विधाद ओत्सुक्य निद्रापस्मार एव च ।१६॥ 
सुप्त विबोधोअ्मर्षश्राप्यवहित्थमथोग्रता | 
मतिदर्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥२०॥ 
तआ्रासअऔव वितकश्व विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
अयश्िशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥२१॥ 


अभिनवभारती 


त्यन्य्ये । जुगुप्सेति केचित्‌। सब इत्येके। तत्त्वज्ञानजो निर्वेदोउस्य स्थायी । 
एतदर्थमेवो भयधर्मोपजी व वित्वख्यापनायामज्ञलभूतो5प्यसौ पूब निर्दिष्टो व्यभिचारिषु | 
स्थायिषु च सडख्या नोक्तेत्यपरे । अत एव तु स्थायिन एते व्यभिचारिणोडपि 
भवन्ति | एतब्चाग्रे वितनिष्याम:। व्यभिचारिण एत इत्युभयतों नियमार्थ सडर्यो- 
पादानम्‌ ॥१८।१९।२०।२१॥ 


मधुसूद नी 
सा च रसचवबेणा च विभावादोनां बलात्‌ सामथ्योत्‌ । इत्यतो विभावादयों 
वक्तव्या: | तत्र रसविषये अज्ञाता: छोकिक्य रत्यादयश्रित्तवत्तयो येन तस्य कवेनटस्य 
वा। तेः रत्यादिचित्तवृत्तिभिः विशिष्टानां विभावादीनामाहर्ण न शक्‍्यमित्यतः 
स्थायिनो रत्यादयः उदहिष्टाः संकीर्तिता:। एतदथमेवेत्यस्य व्याख्या उमयोधमयो: 
स्थायित्वव्यभिचारित्वरूपयोरुपजीबी अय॑ निबंदः। तस्य भावस्तत्वं तस्या ख्याप- 
नाय ॥१८॥१९॥२०॥२१॥२२॥ 


बालक्रीड़ा 

(मूल) निर्वेद यह जब तत्त्वज्ञान “ब्रह्म सत्य हे जगत्‌ मिथ्या ह ऐसे ज्ञान से उत्पन्न 
होता हूँ तब शान्त रस का स्थायी होत। हें । और अन्य कारणों से जब यह उत्पन्त होता 
हैँ तब यह व्यभिचारी भाव हे। इसी वास्तविकता को बतलाने के लिए हो इस अमंगल 
भूत निवेद का व्यभिचारियों के आरम्भ में कथन किया हें । अतः निर्वेद के दो रूप हे एक 
शान्तरस का स्थायी है । दूसरा व्यभिचारी । इस तरह निवरद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, 
श्रम, आलस्य, देन्‍्य, चिन्ता मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चपरूता, हर, आवेग, जडता, गवें, 
विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, 
उन्माद, मरण, त्रास एवं वितको इनको व्यभिचारी समझना चाहिए। इन तेतीस भावों का 
नाम से कथन कर दिया ह ॥१८।१९।२०।२१॥ 


इनको व्यभिचारी समझो और तेतीस ये भाव हें । व्यभिचारिणो विज्ञेयाः त्रयस्त्रि- 
शदमी भावा:। इस प्रकार दोनों तरफ से नियम करने के लिए संख्या का उपादान 


किया हू ॥१८।॥२१॥ 
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सस्‍्तम्भः स्वेदो5थ रोमाश्ः स्वर्भज्ञोउथ वेपथुः । 
वैवण्येमश्रु प्रछढथ इत्यष्टो सात्विकाः स्मताः ॥२२॥ 
आह्लिको वाचिकश्ैव दछाहायें! सात्विकस्तथा | 
चत्वारोषभिनया झेते विज्ञेया नाव्यसंअ्रयाः ॥२३॥ 
लोकधर्मों नाव्यधर्मी धर्मीति द्विविधः स्म्ृतः | 
भारती सात्वती चैव कैशिक्यारमभदी तथा ॥२४॥ 


अभिनवभारती 

सातक्ष्विका व्यभिचारिवृत्तमभिनयवृत्तं चोपजीवन्तीति प्रथगभिनयेशभ्यो 
व्यभिचारिभ्यश्व गणिता: । ॥२२॥ 

चत्वार इति | आहायेस्यापि धनुःप्रतिशीषकमुकुटादे: प्रत्यक्षबुद्धावुपयोगे उन्तर- 
ज्त्वं सूचयति | नाव्यसंक्रया इति। छोके तु कदाचिन्न भवंत्यपि ग्रृहीतत्वात्‌ । 
नाव्ये तुत एब जीवितम्‌ । अत एवं रसभावानन्तरमभिनया उद्िष्टाः ॥२३॥ 

अभिनयाश्र छौकिकं धम तन्मूलमेव तदुपजीविनं सामयिक॑ नास्थीय॑ धमे 
वानुवतन्त इत्यतस्तद्नन्तरं धर्मी। न चामिनयोउभिनेतव्यमन्तरेणास्तीति दशरूप- 
कयोगढद्दारेण तदुपकारिण्यो बृत्तयः ॥२४॥ 


मधुसूदनी 
आहायेस्य धारयितुं योग्यस्य धनुषः प्रतिशीषेकस्य शिरोवेष्टनस्य | साक्षात्कार- 
ज्ञाने ॥२३॥ 


बालक्रोड़ा 
(मूल) स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभंग, वेपथु, वंवर्ण्य, अश्रु एवं प्रकुय ये आठ 
सात्विक भाव हैं ॥२२।। 
(मूल) आंगिक, वाचिक, आहा्थिक एवं सात्विक इन चारों को नाट्य में अभिनय 
समझना चाहिए ॥२३॥ 
(मूल) लोकधर्मी एवं नाट्चधर्मी ये दो धरमियाँ नाट्य में स्मरण की गई हैं। ये 
अभिनय की इतिकत्तंव्यताएँ हें अर्थात्‌ अभिनय के प्रकारों के विषय में ये नियम हैं । 


सात्विकभाव अभिनय के स्वभाव का और व्यभिचारियों के स्वभाव का उपजीवन 
करते हैं अतः व्यभिचारी भावों के अनन्तर अभिनयों से और व्यभिचारियों से पृथक इन 
सात्विकों की गणना की हैँ ॥२२॥ 

ये चार हैं। आहार्य घनूष एवं प्रतिशीर्ष मुकुट आदि का भी प्रत्यक्ष ज्ञान में उपयोग 
हैं अत: इनकी अन्तरंगता को सूचित करते हैं । नाटच संश्रय कहने का भाव हे कि लोक 
में इनका कदाचित्‌ उपयोग नहीं हे किन्तु नाट्य में तो ये जीवित हूं प्राण हैं अतः इनका 
ग्रहण कर लिया हैं। इसलिए रस और भावों के अनन्तर अभिनयों को कहा ॥२३॥ 


नाट्यजशाश्षम्‌ 

चतस्रो वृत्तयो होता यासु नाठय प्रतिष्ठितम्‌ । 
आवन्ती दाक्षिणात्या च तथा चैवोद्मागधी ॥२५॥ 
पाश्चवालमध्यमा चेति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तयः । 

देविकी मानुपी चैव सिद्धिः स्थाद द्विविचैव तु ॥२६॥ 
शारीराशव वेणाश्व सप्त पड़जादयः स्वराः । 
निधादर्षसगान्धारमध्यपश्चमबैवताः । 

तत॑ चेवावनद्धं च घन॑ सुषिरमेव च ॥२७॥ 


अभिनवभारती 


द्व तिस्नरः पद्लेति निराकणरणाय चतस्त्र इत्युक्तम्‌। ता अपि देशवशाद्भूयसा 
भवन्तीति तदनन्तर प्रवृत्तय: ॥२५।। 


सवमेतत्सिद्धिपयेवसानमिति ततो द्विविधा सिद्धि: ॥२६॥ 


स्वरा: पाठयगानसंग्रहीता अपि प्रथगुपात्ता:। केवछानामपि प्रयोगोपरज्ञकत्व॑ 
यह्नक्ष्ये दृश्यते यत्रान्तरालाप इति प्रसिद्धिस्तद्भ्युपगमार्थम्‌ ॥२७॥ 


बालक्रीड़ा 
(मूल) भारती सात्वती कंशिकी तथा आरभटी ये चार वृत्तियाँ हैं। जिनमें नाट्य प्रतिष्ठित 
हैं। आवन्ती, दाक्षिणात्या ओण्ड्रमागधी तथा पाञ्चाल्मध्यमा. इनको प्रवत्तियाँ समझना 
चाहिए। और दवी तथा मानृषी दो प्रकार की सिद्धियाँ है ॥॥२४॥२५।२६॥ 


(मूल) षड्ज आदि सात स्वर शारीर एवं वण हे । षड़्ज, निषाद, ऋषभ, गान्धार, 
मध्यम, पंचम और धंवत ये सात स्वरों के नाम हैं ॥२७।। 


अभिनय भी छौकिक धर्मं और तन्मूछक तथा तदुपजीवी सौकेतिक नाटचौय धर्म 
का उपजीवन करते हं। इसलिए अभिनयों के बाद धर्मी को कहा । अभिनेतव्य के विना 
अभिनय नहीं किया जा सकता हे अतः दश रूपकों के योग सम्बन्ध के जरिये तदुपकारिणी 
वृत्तियों को कहा । 


वे वृत्तियाँ दो हैं तीन हैं या पाँच ह छ हूँ इनके निराकरण करने के लिए चार 
कहा ॥।२४॥ 


वे भी देश के वश से बहुत हो जाती हे अतः वृत्तियों के अनन्तर प्रवृत्तियों को 
कहा ॥२५॥। 

इन सबका पयंवसान सिद्धि में होता हे इसलिए उसके बाद दो प्रकार की सिद्धियों 
को कहा ॥२६॥। 


स्वर एवं पाठ्य का यद्यपि गान में संग्रह हो गया ह॑_तद्यपि पृथक उनका उपादान 
किया | क्योंकि लक्ष्य में प्रयोग में इनमें से एक के भी अनुष्ठांन करने से आकर्षण दिखाई 
पड़ता है । 
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चतुविध च विज्ञेयमातोद्य लक्षणान्वितम्‌ । 
तत॑ तन्त्रीग्त ज्ञेयमवनद्ध तु पौष्करम्‌ ॥२८॥ 
घनस्तु तालो विज्ञेयः सुषिरो वंश एव च | 
प्रवेशाक्षेपनिष्क्रामप्रासादिकम थान्तरम्‌ ॥२९॥ 


अभिनवभारती 

लक्षणन्वितमिति | अन्यत्तु मल्लकपटफलकज्वालामुखपक्षवाद्यादि- छौकिकं, 
नेतत्सज्रुहीत॑ बाध्यत्वादित्यथः। एतच्चान्ते लक्ष्यते। यद॒पि चतुर्विधं न स्वेमिद 
बहुलचमकारादिवाद्यमपि च वक्ष्यमाणलक्षणान्वितम्‌। आतुद्यतेडभिहन्यत इत्यथ: । 
पुष्करशब्दश्रवगादागत॑ पुष्करावत्तदेवताधिष्ठितं; पद्मपत्राकारं चमेपुटं भाष॑ं चेति 
पोष्करम्‌ । हन्यते कछासाम्याथमिति घनः। अत एव तालैकप्रमाणत्वात्स्वरवर्ण- 
सम्भवात्ताल इ्युक्तः कांस्यतालादि: । एबकार: कोहलादिव्युदासाय ।।२८॥ 

पात्नस्य प्रवेशे भावप्रक्ृत्यवस्थानादिसूचकं यद्वीयते तत्प्रवेशगानम्‌ । प्रविष्ट- 
स्थान्तगंतां चित्तबृत्ति सामाजिकान्त्रति प्रसादयितु प्रसादगानम्‌ । रसान्तरो पक्षेपारथ- 
माक्तेपगानमू । आन्तरमिति गतिपरिक्रमणनिरूपणादिरवसरः। तत्न यद्वीयते 
तदान्तरं गानम्‌। पात्स्य निष्क्रमणे तु निष्क्रामगानम्‌ | प्रवेशादय उपचाराद्वाने | 
प्रसादो5स्य प्रयोजन प्रासादिकम्‌ । अन्ये तु समासान्मत्वर्थीयं ठनं ऋत्वा प्रसादिक- 


बालक्रोड़ा 


(मूल) तत, अवनद्ध घन एवं सुबिर इन चार प्रकारों को लक्षण सम्पन्न आतोद्य 
समझना चाहिए। आतोद्य पद का अर्थ ह॑ं अभिहनन के योग्य. सतत बजाये जाने लायक 


है । जहाँ अन्तराल्लाप होता हे (यह गाने का प्रकार है ) वहाँ स्वर प्रधान गाना होता हे ऐसी 
प्रसद्धि हें। अतः इस प्रसिद्धि के अभ्युपगम के छिए इनका पृथक्‌ उप|दान किया ॥२७॥ 

लक्षणों से अन्वित इति । और भी बहुत से मलल्‍लक पट फलक, ज्वालामख, पक्षवाद् 
आदि लौकिक वाद्य हूँ उनका संग्रह इनमें नहीं किया हैं। क्‍योंकि वाद्यत्वेन थावद्‌ 
वाद्यों का संग्रह करने में प्रत्येक की पृथर्‌-पृथक्‌ विलक्षणता बाधक है।. इसका निरूपण 
अन्त में करेंगे। क्‍योंकि ये चार प्रकार के वाद्यु ही सब वाद्य नहीं है । बहुत से चमंकार 
आदि के वाद्य हें जो कि वाद्य के लक्षणों से समन्वित हैं । 

आतोदन किया जाता हे अर्थात्‌ आहनन किया जाता है जिस पर । पुष्कर मेघ के 
शब्द सुनने के बाद निर्माण क्रिया में आया, पुष्करावत्तेक देवताओं से अधिष्ठित, कमल के पत्ते 
के आकार व।ला और चमड़े के द्वारा मंढ देने से भाष (शब्द) कारक जो वाद्य हे वह पौष्कर 
चर्मावनद्धवाद्य हूं । कलाओं में स/म्य करने के लिए जो बजाया जाय वह घन वाद्य है। अतएव 
ताल ही के मुख्य प्रमाण होने से वह्‌ ताल होता है किन्तु जिसमें स्वर एवं वर्णो का होना संभव 
है ऐसे कांश्पताल आदि ताल कहे जाते हैं। एवकार कोहलादिके व्युदास के लिए हैं ॥२८॥ 
नि 3 कप 3 38:44 295 अ व, व अव53«:2 52-35: दंड ::८ ४६. 62204: 5-3 


. . ज़ातं-वंशे भुवनविदिते पुष्करावत्तंकानामित्युक्ते:। 
७८ 
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की) १ 


६्रद्व नाव्यशाद्म्‌ 


गान पश्चविध ज्ञेय धुवायोगसमन्वितम्‌ । 
चतुरश्नो विकृष्टश्व रहस्त्र्यश्रश्न कीतितः ॥३०॥ 


अभिनवभारती 
मिति। भ्रवा गीत्याधारों नियतः पद्समूहः । तब योगेन युज्यमानतया समन्वितं 


तदथप्राधान्येन नियतरूपत्वादिति गानस्थ गान्धवोद्धेद: सूचितः ॥२५९॥ 
कक्ष्याबिभागेन गत्युपकारेण सबोभिनयानुभावोपकारों गानातोद्योपकारी 

च्‌ मण्डप:। यथोक्तम्‌ “यश्वाप्यास्यगतों भाव” ( ना, शा. २-२० ) इति, तथा 

“पाम्भीरस्व॒रता येन कुतपस्य” इत्यादि (ना. शा. २-८२)। रज्ञेणेव च कक्ष्याविभागः 


सब्जहीत इति नानुद्दिष्ट कक्ष्याया: ॥२०॥ 


मधुसूदनी 
धर्मी इतिकत्तेव्यता । बृत्तयो भारत्याद्या: ॥२४''“३०॥३१॥ 


बालक्री डा 
(मूल) वाद्य । उनमें तंत्रीगत अर्थात्‌ ताम्रादि धातुओं से विनिर्मित तारों के आधार पर स्वरों 
के व्यंजक वाद्य, तंतवीणा आदि है । पौष्कर चर्म आदि से अवनद्ध हैं। घन ताल है | सुषिर 
वंश हैं । भ्रुवाओं के योग से समन्वित प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, श्रासादिक और आमस्तर नामों 
वाले पाँच प्रकार के गानों को समझना चाहिए । चतुरश्र चौकोर, विद्ृष्ट दूर तक फंला हुआ 
विस्तृत एवं त््यश्न यानी तिकोना इस तरह तीन प्रकार का रंग कहा गया हैँ ॥२८।२९।३०॥ 


पात्र के प्रवेश के अवसर पर उसके भाव, प्रकृति एवं अवस्था आदि का सुचक जो गान 
गाया जाता है वह प्रवेश गान कहा कहता हे । श्रविष्ठ पात्र की अन्तर्गत चित्तवृत्ति को 
सामाजिकों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करने के लिए जो गाना गाया जाता हैं उसे प्रसाद 
गान कहते हैं। रसान्‍्तर के अर्थात्‌ प्रकृत रस से भिन्न रस के उपक्षेप के लिए जो गान 
किया जाता है उसे आक्षेप गान कहते हैं। अन्तर शब्द का अर्थ हूँ गति या परिक्रमण 
आदि के निरूपण का अवसर । उस अवसर पर जो गान होता हूँ उसे आन्तर गान कहते 
हैं। पात्र के निष्क्ररण के समय का गान निष्क्राम गान कहलाता हे । इस प्रकरण में 
प्रवेश आदि शब्द लक्षणया गान में प्रयुक्त हैं। प्रसन्नता हीं जिसका प्रयोजन हैँ वह गान 
प्रासादिक है । दूसरे व्याख्याता तो प्रवेशाक्षेपनिष्क्रामप्रसाद इन पदों के समास से मत्वर्थीय 
ठन्‌ करके प्रसादिक शब्द बनाते हैं। श्रुवा उसे कहते हैं जो गाने का आधारभूत नियत 
पदसमह है । उसमें योग युज्यमानता से समन्वित अर्थात्‌ उसके अर्थ की प्रधानता के 
कारण नियत रूप है । इससे गान का गान्धवं से भेद सुचित कर दिया गया है ॥२९॥। 

कंक्ष्या के विभाग से रूप एवं गति के उपयोग उपकार से सभी प्रकार के अभिनयों 
के अनुभव में और गाने तथा बजाने में सहायता करने वाला मण्डप है। ज॑ंसा कि कहा 
है--जो तो अभिनेता के मुख का भाव है वह लम्बे चौड़े माण्डप में थोड़ा स्पष्ट होता है 
तथा जिससे कुतप के स्वर की गम्भीरता हो जाती हे इत्यादि। प्रश्न--कक्ष्या विभाग 





पद्चमो5ध्यायः ६१९ 


एवमेषो5ल्पंसूचत्रार्थों निदिष्टो नाव्यसंग्रहः । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि सूत्रग्रन्थविकल्पनम्‌ ॥३१॥ 


अभिनवभारती 

एतदुपसंहरत्येवमित्यादिना | 

एवमुद्देशबिभागभेदेन द्विधा सड्म्रहममिधाय लक्षणपरीक्षे वक्तु प्रतिजानीते-- 
अतः परमिति | सूत्रग्नन्थविकल्पनमिति | सूत्ं सूलक छक्षणं बच्ष्यामि । तेनेव च 
कारिका सज्नहीता | अन्‍्थो भाष्यम्‌ | तत्कृतं च विकल्पनमाक्षेपप्रतिसमाधानात्मक- 
मिति परीक्षा निरुक्तशब्दवाच्या प्रतिज्ञाता | सूब्रविवरणस्वभावा तु कारिका सूलमपि 
प्रकाशयन्ती बहुतराक्षेपसमाधानव्याकुछशिष्यजनं स्थिरपक्षनिरूपणेनोपकरोतीति 
भाष्यस्य पश्चादस्याः पाठ: | 

एबं सूत्र भाष्यं परीक्षां च प्रवक्ष्यामीति श्रतिज्ञाय रसविषयमेव सूत्रप्रभ्न॒ति 
प्रथम॑ वक्तव्यमित्यक्ष परिकरबन्ध॑ घटयितुमाह--तत्रेति। तेषां रसादीनां मध्ये । 
एवकारोडवधारणे । तावदिति क्रमे। अभितः आदित:ः सूलग्रन्थपरीक्षाक्रमेण 
विभज्याख्यास्याम: । 


बालक्रीड़ा 


(मूल) इस प्रकार अल्पाकार वाले सूत्रों से प्रतिपाद्य यह नाट्य संग्रह कह दिया 
गया हैं। इसके बाद सूत्र और ग्रंथ का विकल्पन कहूंगा ॥।३१।॥ 


का संग्रह में उद्देश नहीं किया ग्रगा हे तब उसके निरूपण का यहाँ क्‍या प्रसंग 
है। उत्तर रंग के उद्देश से ही कक्ष्याविभाग का संग्रह हो गया हैँ अतः पृथक्‌ कक्ष्या का 
उद्देश नहीं किया गया हैं ॥३०॥ 

“एवम” इत्यादि से इसका उपसंहार करते हैं। इस प्रकार उद्देश एवं विभाग का 
भेद करके दो प्रकार से संग्रह को कहकर लक्षण और परीक्षा को कहने के लिए उपक्रम 
करते हैं प्रतिज्ञा करते हैं। उसके बाद सूत्र और ग्रन्थ के विकल्प को कहूँगा। सूत्र 
अर्थात्‌ सूत्रण करने वाले लक्षण को कहूंगा । इसी से कारिका का भी संग्रह हो गया । 

ग्रन्थ माने भाष्य। उसके द्वारा किया गया आक्षेपप्रतिसमाधानात्मक विकल्पन । इससे 
निरुक्‍त शब्द के वाच्य परीक्षा की प्रतिज्ञा करी। सूत्र का विवरण करने के स्वभाव वाली 
कारिका तो सूत्र का भी प्रकाश करती हुई बहुत प्रकार के शंका एवं समाधानों से ब्याकुरू 
विष्यजन का स्थिर पक्ष के निरूपण करने से. उपकार करती हे अतः भाष्य के परचात्‌ 
इसका पाठ किया है । 

इस तरह सूत्र, भाष्य एवं परीक्षा को कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके रस के वारे में सूत्र 
एवं भाष्य को पहिले कहना है अतः इस विषय में परिकरबन्ध को करने के लिए 
कहते हैं--उन रस और भाव आदि के बारे में निश्चय ही क्रमपृवंक आरम्भ से सूत्र ग्रन्थ एवं 
परीक्षा पयंन्‍्त विभाग करके आख्यान करंगे । 








६२०  नाव्यशाम्रम्‌ 


तत्र रसानेव तावदादावभिव्याख्यास्थामः | 
न हि रसाइते कश्चिदथः प्रवर्तते । 
.“ | तत्न विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 


अभिनवभारती 


उद्देशक्रमस्येव प्यनुयोज्यतामाशडःक्यापर क्रमहेतुमाह-न हीति । हि यस्मात 
५ रस बिना विभावादिरथो बुद्धी व्याख्येयतया न प्रवतेते | यतगश्व त॑ विनाउर्थः प्रयोजन 
प्रीतिपुरस्सरं व्युत्पत्तिमयं न प्रवतते। यतश्व रसं प्रत्याइते रसनात्मकप्रतीत्येकघन- 
विश्रान्ते सामाजिकलोकेउन्यो भावादिरथ: प्रविभागेन बुद्ध न बतेते। सवस्य जडस्य 
चित्तवृत्त्यन्तरोपकृतप्रधानस्थायिनामघेयचिवृत्तिमग्रत्वेन विभावानुभावादि्विगेस्याव- 
भासात्‌। अतो व्याख्यातृनटसामाजिकामिप्रायेण तस्येव प्राधान्यमिति रस एव 
/ तावत्पूबमुद्दिष्ट इति तस्येव लक्षणादि कतेव्यमिति तात्पयम्‌ । 


मधुसूदनी 


उद्दशो यः क्रम आहृतः तस्येव पयनुयोज्यतां प्रश्नविषयतामाशंक्य उद्देश 
क्रमानुसारमेव ग्रन्थेषु लछक्षणामिधानं दृश्यते, भवता तत्परित्यज्यते तत्कोउत्र हेतुरिति 
आशंकां कृत्वा रसनिरूपणक्रमे अपरं हेतुमाह नहीति। व्युत्पत्तिमय॑ व्युत्पत्ति 
स्वरूपम्‌ । स्वरूपार्थ मयद्‌। प्रयोजनस्यथ विशेषणमेतत्‌ । स्वेस्य जडस्य विभा- 
वानुभाववगगस्य भिन्नाभिश्रित्तवृत्तिमिरुपकृतायां प्रधानभूतायां स्थायिनामधेयायां 
चित्तवृत्ती मग्नत्बेन अवभासात्‌ प्रतीतेः। तस्येव रसस्यव । तस्येव रसस्येव। पूर्वेत्र 
“रसा इति पण्यन्ते” इत्यत्र रसाः “तत्र रसानेव तावदादो अभिव्याख्यास्याम” इत्यत्र 


बालक्रीड़ा 


(मूल) अब पहिले रसों की अभित:ः पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। क्‍योंकि रस के 
विना कोई अथं प्रवृत्त नहीं होता है। विभातव अतुभाव एवं व्यभिचारी के संयोग से रस 
की निष्पत्ति होती हे । 


उद्देश में किये हुए क्रम के सम्बन्ध में परयंनुयोग प्रइन की आशंका करके अर्थात्‌ 
संग्रह में सबसे पहिले रस को ही क्यों रक्खा एसी जिज्ञासा के शमन के लिए क्रम के विषय 
में अपर हेतु को कहते हैं-न हि इति । रस के विना विभावादि पदार्थ व्याख्यान करने के 
लिए बुद्धि में नहीं आते हैं। क्योंकि रस के विन आनन्द के साथ व्युत्पत्ति होना जो काव्य 
का फल है वह सिद्ध नहीं होता हे । और रस के विषय में आदर करने व।ले एवं आननन्‍्दा- 
त्मक एकमात्र प्रतीति में विश्राम करन वाले सामाजिक लोक में विभावादि अन्य अर्थ 
अलग-अलग स्पष्ट रूप से बुद्धि में नहीं आते हे । विभावानुभावादि सम्पूर्ण जडमय वर्ग 
भिन्न-भिन्न चित्तवृत्तियों से उपकृत अतएव प्रधान स्थायिनामधेय चित्तवृत्ति में मग्त होकर 
अवभासित होता है । इस लिए व्याख्याता, नट एवं सामाजिकों के अभिप्राय से उसी 


पष्ठो उध्यायः ६२१ 


अभिनवभारती 


पूवल्न बहुवचनमत्र चैकबचन  प्रयुज्ञानस्यायमाशय:ः--एक एवं तावत्परमाथतो | 


रसः सूल्स्थानीयत्वेन रूपके प्रतिभाति । तस्येब पुनर्भागहशा विभाग: | सोडपि च 
न तदेकमुख्रक्षितामतिबतते । एतच्चोदेश एबास्माभिहितचरम्‌ | अभिधास्थते चाग्र । 
४“ एवं क्रमहेतुमभिधाय रसविषयं लक्षणसूत्रमाहू--विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्तिः | अब भट्टलोल्लट प्रश्नतयस्तावदेवं॑ व्याचख्यु:--विभावादिभिः 
संयोगो5थौत्‌ स्थायिनस्ततों रसनिष्पत्ति:। तत्न विभावश्नित्तवृत्त: स्थाय्यात्मिकाया 
उत्पत्तो कारणम्‌। अनुभावाश्वथ न रसजन्या अब विवशक्षिताः। तेषां रसकारणत्वेन 


मधुसूदनी 


च रसानिति च बहुवचनम्‌ । अत्र रसाहते इति एकबचनम्‌ | अभिहितचरमिति | 
मुख्यभूतान्महारसात्‌ रसान्तराणि भ्ागामिनिवेशहृष्टया निरूप्यन्ते इति षोडश- 
कारिकाव्याख्याने पूवमभिहितम्‌ । 

ततः संयोगात्‌। तत्न रसनिष्पत्तों । अनुभावा इति। प्रश्नः--अनुपश्चाद्‌ 
भवन्ति वा भावयन्ति वा। ननु कस्य पश्चात्‌ | कि रसनिष्पत्तेः पश्चात्‌ । तर्हि इसे 
रसजन्याः । उत्तरम्‌। नेति। रसजन्या इसे न विवक्षिता!। यतो विभावादीनां 
संयोगाद्रस निष्पत्ति:। अतः इमे रसकारणानि न तु रसकायोणि। एवं रस- 
कारणत्वेन गणनीयानां तेषामनुभावानां रसकायत्वेन गणनाया अनहत्वात्‌। वर्ड, 


बालक्रीड़ा 


की प्रधानता के कारण रस ही का सर्वप्रथम उद्देश किया अतः उसी के लक्षणादि कत्तंव्य 
हैं यह तात्पय हैं । 

पहले रसा भावा इस इलोक में रसाः यह बहुवचन कहा गया हे यहाँ रसादूते में 
रसात्‌ यह एकवचन कहा इसमें आचाये का यह आशय हूँ कि किसी भी रूपक में परमार्थंतः 
सृत्रस्थानीय: एक ही रस प्रतिभात होता हैं। उसी का खण्ड-खण्ड करने की दृष्टि से 
विभाग होता हैं । वह विभाग भी उसी प्रधान रस की मृखप्रेक्षिता.का अतिवत्तंन नहीं 
करता है । इस बात को हमने उद्देश में कह दिया था और आगे भी कहेंगे । 

इस प्रकार क्रम के हेतु को कहकर रस के विषय में लक्षणात्मक सूत्र को कहते हैं -- 
विभाव अनुभाव एवं संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती हैं । इसके विषय में 
भट्वलोल्लट प्रभृतिथों की इस प्रकार की व्याख्या हें। विभावादि के साथ संयोग अर्थात्‌ 
स्थायि.का जो सम्बन्ध ह उस से रस की निष्पत्ति होती हें। उसमें विभाव वह हैँ जो 
स्थायी रूप चित्तवृत्ति की उत्पत्ति में कारण हे । 


प्रशन--अनुभाव क्या हैं। अन्‌ पद्चात्‌ जो उत्पन्न होते हैं वे कार्य अनुभाव हैं। क्‍या 
यहाँ प्रकृृत में रसनिष्पत्ति में रस के पीछे उत्पन्न होते हैं। तब तो ये रस से जन्य अर्थात्‌ रस 
के कायं हुए | उत्तर | नहीं, ये रसजन्य अनुभाव यहाँ विवक्षित नहीं है । क्योंकि विभावादि 





तन 








६२२ नाट्यशासत्रम्‌ 


अभिनवभारती 


तथा गणनानहंत्वान्‌। अपि तु भावानामेव । विभावा अनुभावाश्र चित्तवृत्त्यना- 
ध्मकत्वात्‌ यद्यपि न सहभाविनः स्थायिना तथापि वासनात्मकतेह तेषां विवशष्षिता । 
दृश्टन्तेडपि व्यज्ञनादिमध्ये कप्यचिद्वासनात्मकता स्थायिवत्‌ । अन्यस्योद्धृतता 


मधुसूद नी 


केषां जन्या:। अपि तु भावानां स्थायिनां जन्याः। कत्त कमंणो: कृतीति 
कत्तरि पष्ठी । 
ननु विभावादिभी रसनिष्पत्तिः। कार्यकारणयोश्र देशिकः कालिकः सह 
भावोडपेक्षितः | तत्र स्थायिनां व्यभिचारिणां तु चित्तवृत्तिरूपतया समानस्वरूपतया 
सहभावो भवितुमहं: । किन्तु विभावानामनुभावानां चित्तवृत्त्यनात्मकतया नहि 
सहभाव:। अत आह-वासनात्मकतेति | तयोरपि बासनात्मकता अत्र विवक्षिता । 
अय॑ सारः। नहि बाह्या जागतिकाः दुष्यन्तादयो शकुन्तछादयों वा विभावा:। न च 
बाह्य जागतिक दुःष्यन्त शकुन्तलादीनां कटाक्षवीक्षणभुजक्षेपप्रश्नतय: क्रिया अनु- 
भावा:। अपि तु अभिनय-काव्यशब्द-गीतशब्द-चित्ररेखाभिः प्रतीताः बोद्धा 
मनोमयास्ते विवक्षिता:। तदुक्तम्‌ भतृहरिणा-- 
शब्दोपहितरूपांस्तान्‌ बुद्धेर्विषयतांगतान्‌ । 
प्रल्यक्षानिव कंसादीन्‌ साधनत्वेन मनन्‍्यते । इति | 
विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव रंगरजतादीनामिव (अन्तः करणध मे- 
तया) साक्षिभास्यत्वमविरुद्धम्‌ | इति रसगंगाधरे । अधिक तु रसगांधरमधुसूदन्यां 
तद्वालक्रीडायां च | 


बालक्रोड़ा 


के संयोग से रस की निष्पत्ति है अतः ये अनुभाव रस के कारण हैं। इस तरह जो रस के कारण 
के रूप नें गणनीय है उनकी रस के कार्य के रूप में गणना करना अनहे हैं । प्रश्न--तब ये 
किसके कार्य हैं। क्योंकि जो अन्‌ कारण के पद्चात्‌ पैदा होते हैं वे कार्य अनुभाव हे 
इस व्यत्पत्ति से यह प्रसिद्ध हे कि ये किसी के कार्य हैं। उत्तर। ये स्थायी भावों के 
कार्य हैं । प्रइव विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती हैं। यहाँ निष्पत्ति का 
स्वरूपेण प्रकाशन, उत्पत्ति, अनूमिति, भक्ति, अभिव्यवित या आरोप कुछ भी अर्थ मानें । सभी 
अवस्थाओं में विभावादि, स्थायी एवं रसों का देशिक और कालिक सहभाव अवश्य अपेक्षित 
हैं। उनमें स्थायी एवं व्यभिचारी भावों का चित्तवृत्तिस्वरूप होने से सहभाव हो सकता हे 
किन्तु विभावों दुःष्पन्तादि और शंकुन्तछादि तथा अनुभावों कटाक्ष वीक्षण भुजक्षेप प्रभूति 
कार्यों का चित्तवृत्तिस्वरूप नहीं होने से स्थायी एवं व्यभिचारियों के साथ सहभाव कंसे हो 
सकेगा। उत्तर। विभाव और अनुभावों की भी वासनात्मकता यहाँ विवक्षित हे । यहाँ 
का भाव यह है कि बाह्य जागतिक दुष्यन्त शकुन्तलादि यहाँ विभाव नहीं हे और न बाह्य 
जागतिक दुष्यन्त शकुन्तलादि की कटाक्ष निक्षेप भुजक्षेप प्रभृति क्रियायें अनुभाव हैं। किन्तु 


षष्ो अध्याय: ६२३ 


अभिनवभारती 


अ्यभिचारिबत्‌ । तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुषचित रसः। स्थायी 
भवत्वनुपचित:। स चोभयोरपि | [मुख्यया वृत्त्या रामादी ] अनुकाय; अनुकतयपि 
चानुसन्धानबलछात्‌ू--इति ।& 
चिरन्तनानां चायमेव पक्ष: । तथा हि दण्डिना स्वालझ्डारलक्षणेउभ्यधायि | 
“रतिः शज्जारतां गता रूपबाहुल्ययोगेन” इति ( काव्याद्श २२८१ ) 
“अधिरुद्य परां कोर्टि कोपो रोद्रात्मतां गतः ।” ( २-२८३ ) इत्यादि च । 
मधुसूदनी ;। 
स्थाय्येवेति अन्न एबकारो भिन्नक्रम:। उपचित एवं न तु अनुपचितः स्थायी 
रसः। ननु यहि तथाविध एवं सर रसः तहिं अनुपचितस्य अस्य का गतिरित्यत 
आह--अनुपचितः स्थायी भवतु भावो भवतु | तदुक्तम्‌ | 
रसावस्थः पर भाव: स्थायितां प्रतिपयते ! 
उद्‌बुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते । इति च | 
स च स्थायी च उभयोरपि आलम्बनीयालूम्बनकत्रोरपि अथवा अनुकारयानुकत्रोरपि। 
तत्र अनुकार्य मुख्यया वृत्त्या। अनुकत्तरि रामादिरूपताया अनुसन्धानबला- 


दिति भेदः | 


“व्यभिचारिणश्व चित्तवृत्त्यात्मकत्वात्‌ यद्यपि न सहभाविनः स्थायिना” 
इति पाठश्रेत्तत्रेय समन्वितिः | योग्यविभ्रुविशेषगुणानां स्वोत्तरवत्तिगुणनाइयत्व 
नियमः | उत्तरस्मिन्‌ गुणे समुत्पन्न सति पूव॑स्य गुणस्थ तेन नाश इति नियमः । 
एवं हि स्थायिव्यभिचारिणोरान्तरधमयो: कं सहभावोडर्थात्‌ सहभावो नहि 
भविष्यति | उत्तर तु उभयत्र समानमिति । 


बालक्रीड़ा 


अभिनय, काव्यशब्द, गीतशब्द एवं चित्र रेखाओं से प्रतीत बौद्ध मनोमय विभाव एवं अनभाव 
है अतः चित्तवत्ति रूप वासनामय होने से सहभाव हो जाता है । दृष्टान्त में भी देखते हैं कि 
व्यंजनों में कोई स्थायी की तरह वासनात्मक हैँ या कोई व्यभिचारियों की तरह उदभूत हैं। 
इससे विभावादिकों से उपचित ही हुआ स्थायी रस हे । अनुपचित हुआ तो स्थायी ही है 
अर्थात्‌ भाव ही होता हैँ। वह स्थायी दोनों में आलम्बतनीय एवं आल्म्बनकर्ता में रहता है । 
अथवा अनुकायं एवं अनुकर्त्ता दोनों में रहता हे । अनुकाय॑ रामादि में मुख्यवत्ति से साक्षात्‌ 
रहता हे । और अनुकर्त्ता में रामरूपता का अनुसन्धान करने से उपचार से रहता है 
क्योंकि देखने सुनने वालों को यह नट राम ही मालम पड़ता है। चिरन्तन आचार्यों का भी 
यही पक्ष हें। जंसा कि दण्डी ने अपने अलंकारलक्षण काब्यादर्श में कहा हैं कि रूप बाहुल्‍य 
के योग से विभावादि के सम्बन्ध से रति श्वृंगार रस बन गई । पराकोटि उत्कष्‌ं को प्राप्त 
हुआ कोप रोद्रस्वरूप हो गया । इत्यादि । 





६२४ नाट्यजशासत्रम्‌ 


अभिनवभारती 


एतन्नेति श्रीशकुकः। विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिज्ञाभावेनावगत्यनुपपत्ते: भा- 
बानां प्रथक्‌ पूव मभिघेयताप्रसज्ञात्‌ | स्थितद्शायां लक्षणान्तरवेयथ्यात्‌ । मन्द्तरतम- 
माध्यस्थ्याद्ानन्त्यापत्त: | हास्यरसे षोढात्वाभावप्राप्रे: | कामावस्थासु दशस्वसडख्य 
रसभावादिप्रसज्ञात्‌ू। शोकस्य प्रथमं तीत्रत्वं कालात्तनुमान्यदशनं क्रोधोत्साहरती 
नाममषेस्थेयसेवाविपयये हासद्शंनमिति विपययस्य हृश्यमानत्वान्च । 


मधुसूदनी 
विभावादिभिः सह: स्थायिनः संयोगाभावे स्थायिनो छिंगानि विभावादीनि न 
स्युः। लिंगाभावे च तैस्तस्थावगतिभवतीत्यस्यानुपपत्तिः स्यात्‌ । 


यदि बिना विभावादियोगं प्रतीतिः स्वीकायों तदि विभावादिश्यः पूव भावानां 
स्थायिनामू। अभिधेयतायां कथनीयतायाः प्रसंगः स्यात्‌। नन्नु ते पूष कथिता 
अतः स्थिताः पूवमिति चेत्तहिं पूवस्थितिद्शायां लक्षणान्तरस्य विभावादिरूपलिंगान्त- 
रस्य वैयथ्य स्यात्‌ | ननु पूव ते सूक्ष्मरूपेण अवस्थिता आसन्‌ पश्चात्‌ विभावादिभि 
सह संयोगात्‌ ते रपष्टाः प्राज्लाः अभूवन्‌। अथ च साधारणीकरणादुदासीनाश्रेति 
चेत्तहिं. मन्द्मन्द्तरमन्द्तमोद्ासीनस्पष्टस्पष्टतरस्पष्टतमतया आनन्त्यं तेषां स्यात्‌ | 
ननु भवतु तेषामानन्त्यं तथाह--हास्ये षोढात्वाभावस्य प्राप्ति:। दशसु कामावस्थामु 
असंख्यानां रसभावानां प्रसंगः स्यात्‌ | , अन्यन्च उपचित:ः पुष्टः स्थायी रस इत्यपि 
कथनमसंगत स्यात्‌ यतः शोकस्य प्रथम तीत्रत्वमुपचितत्व॑ पश्चात्तनुत्वम्‌। ननु नात्रव 
तत्‌ , क्रोधादिष्वपि विपयेयस्य दहृश्यमानत्वात्‌ । 


बालक्रीड़ा 

श्रीशंकुक कहते हँ कि यह प्रतिपादन ठीक नहीं हे । क्योंकि स्थायी का विभावादि 
के साथ सम्बन्ध नहीं मानेंगे तो लिंग हेतु के अभाव में उसकी अवगति अनुमिति रूप की उपपत्ति 
नहीं होगी । यदि विना विभावादि के योग के ही प्रतीतिं हो सकती हे मानेंगे तो स्थायी 
भावों को पहले कहना पड़ेगा। यदि कहें कि स्थायी भाव पहिले से ही मौजूद हे तब 
लक्षणान्तर करना व्यर्थ हे अर्थात्‌ विभावादि का प्रतिपादन करना ही व्यर्थ हैं । यदि कहें कि 
पहले सूक्ष्म रूप में था बाद में विभावादि के साथ सम्बन्ध होने पर स्पष्ट प्राउजल हो गया 
और यदि कहें कि साधा रणीकरण हो जाने से स्थायी भाव उदासीन ह तो इस प्रकार स्थायी भाव 
का स्वरूप अनन्त मानना पड़ेगा। जेसे--मन्द, मन्दतर, मन्दतम, उदासीन, स्पष्ट, स्पष्टतर 
स्पष्टतम इत्यादि । इस पर यदि कोई कहे कि स्थायी के अनन्तरूप हो जाने में क्‍या हानि 
है । इसके उत्तर में कहते हैं कि हास्य रस को छः प्रकार का आचार्य के द्वारा मानता असंगत 
हो जायगा। क्‍योंकि उक्त रीति से वह छ: प्रकार का न रह कर अनन्त रूपों वाला हो 
जायगा । और काम की दश अवस्थाओं में अनन्त स्थायी भावों का सम्बन्ध हो जाने से 
श्रृंगारादि रस एवं भाव असंख्य हो जायेंगे। और भी बात हँ कि विभावादि से उपचित 
हुआ ही स्थायी रस हूँ यह्‌ भी ठीक नहीं हूँ । क्योंकि शोक पहली अवस्था में ही तीब्र होता हैं 
उपचित होता हूं फिर तो धीरे २ समय पाकर वह सुक्ष्म एवं मन्द होता हुआ दिखाई पड़ता ह। 








षष्ठो5ध्याय: ६२५ 


अभिनवभारती 


तस्माद्धेतुभिविभावाख्ये: कार्येश्वानुभावात्मभिः सहचारिरूपैश्व व्यभिचारिभि:ः 
प्रयत्नाजिततया ऋृल्निमेरपि तथानभिमन्यम।नेरनुकतृस्थत्वेन लिड्रबलत: प्रतीयमान: 
स्थायी भावों मुख्यरामादिगतस्थाय्यनुकरणरूपः | अनुकरणरूपत्वादेव च नामान्तरेण 
व्यपदिष्टी रसः । 

विभावा हि काव्यबलादनुसन्घेया:। अनुभावाः शिक्षात:। व्यभिचारिण:-- 
कृत्रिमनिजानुभावाजनबलात्‌ । स्थायी तु काव्यबलछादपि नानुसन्घेयः । 'रतिः शोक? 
इस्यादयो हि शब्दा रत्यादिकमभिधेयीकुवेन्व्यभिधानत्वेन । न तु वाचिकाभिनयरूपतया- 
5वगसयन्ति। न तिं बागेव वाचिकः। अपि तु तया निववेत्त:। अज्भेरिवाद्ञिक:ः। तेन- 

““बिवृद्धात्माधप्यगाघोडपि दुरन्तोडपि महानपि । 
बाडवेनेव जलधिः शोकः क्रोघेन पीयते ॥” इति । 


मधुसूदनी 
विभावादीनां प्राक्‌ प्रयत्नार्जितत्वमुक्त तत्‌ स्पष्टयितुमाह--विभावा हीति । 
“शोकः क्रोधने पीयते” इति । शोको नाम दुःखजन्मा वेक्ववाख्यश्रित्तवृत्ति 
विशेष: | परमापराघजन्मा प्रज्ज्वलनाख्यश्रित्तवृत्तिविशेष: क्रोधः । तत्र पूबस्या वृत्ते: 
र्वोत्तरवत्तिवृत्तिनाशयत्वनियमात्‌ तेन स पीयते नाइयते इति भावः । 


बालक्रीड़ा 

शोक ही की यह हालत नहीं हे किन्तु क्रोध, उत्साह एवं रति के मूल कारण अमर्ष, 
स्थिरता एवं सेवा (प्रवणता) में विपयंय हो जाने पर ह्वास देखा जाता है अतः उपचित 
स्थायी रस होता हें यह कथत असंगत हो गया । इसलिए विभाव यानी हेतुओं अनुभाव- 
कार्यों और सहचारी रूप व्यभिचारियों-जो कि प्रयत्न से अजित होने के कारण कृत्रिम 
होने पर भी क्रत्रिम नहीं माने जाते हैँ तथा जो अनुमिति के लिंग हे हेतु हे-से मुख्य 
_ रामादिगत स्थायी के अनुकरण रूप स्थायी भाव की प्रतीति अनूमिति होती हैं। लिंग 
से लिंगी की प्रतीति अनुमिति ही हैं । यही प्रतीयमान स्थायी अनृकरण रूप होने के कारण 
रस रूप नामान््तर से व्यपदिष्ट किया गया हैं । 

अब विभावादिक किस प्रयत्न से अजित किये जाते हैं उसको बतलाते हैं--विभावों 
का अनुसन्धान काव्थ के द्वारा होता हे। अनुभावों का नाट्याचाय की शिक्षा से और 
व्यभिचारियों का क्रत्रिम निज अनुभव के अज॑न के बल से। स्थायी की प्रतीति केवल 
अनुमान से होती हं काव्यादि किसी भी प्रकार से नहीं होती हैं। रति, शोक एवं उत्साह 
आदि शब्द से रत्यादिकों का अभिषान हे अत: संज्ञा रूप से वे रत्यादिकों को अभिधेय करते हैं 
कहते हैं। वाचिक अभिनय के रूप से रत्यादिका अवगमन नहीं कराते हैं। यह वाचिक 
अभिनय नहीं हैँ क्योंकि वाणी ही वाचिक अभिनय नहीं हैं । अपितु वाणी से सम्पन्न हुआ 
अभिनय वाचिक हूँ। जैसे अंगों से सम्पन्न हुआ अभिनय आंग्रिक कहलाता है । 

इससे अत्यन्त विस्तृत अगांध एवं जिसका अन्त छोर नहीं दिखाई देता हैं ऐसे महान्‌ 
जलधिं को जंसे वाडवाग्नि सुखा देती है उसी तरह शोक क्रोध को पी जाता है । 

७९ 





६२६ नाव्यशाम्षम्‌ 


अभिनवभारती 


तथा-- क्‍ 
“शोकेन क्ृतः स्तम्भ: तथा. स्थितो योउनवस्थिताक्रन्दैः । 
हृद्यस्फुटनभयातरदितुमम्यथ्यते सचियेः ॥” 
इत्येबमादोी न शोकोडभिनेयः । अपि त्वभिधेयः । 

“जाति पतितो छिखन्त्या: तस्या बाष्पास्वुशीकरकणौध:ः । 

र्वेदोह्म इव करतलसंस्पशादेष मे वपुषि ॥” ( रत्ना २-११ ) 

इत्यनेन तु वाक्येन स्वार्थभमिद्धता उद्यनगतः सुखात्मा रतिः स्थांयीभावो5भिनी- 
यते न तूच्यते । अवगमनशक्तिह्यभिनयन वाचकंत्वादृन्या । अत एब स्थायिपदं सूत्र 


मधुसूदनी 

शोकेनेति । शोकेन यस्य स्तम्भ: स्तब्धीभावः संजातः | तथा अवस्थारहितान्‌ 
आक्रन्दान्‌ कुबन्‌ यः स्थितः स उदयन: । हृदयस्य स्फुटनायड्वयं तेनात्तें: दुःखितेः 
सचिबेः। अदितु छावणकात्‌ प्रचलितुं। अभ्यथ्यते याच्यते । अन्न अद गतो याचने 
च इति धातोस्तुमन्‌ प्रत्ययें सति “अर्दितुम” इति प्रयोग: । 

भातीति ।  वियोगदशायां मनोबिनोदाथ चित्र छिखन्त्याः किन्तु वियोगा- 
सहिष्णुतया दुःखाह्वदन्त्यास्तस्याः नायिकाया:। चित्रोपरि पतितः वाष्पाम्बुशी- 
करकणोद्यः तथा भाति यथा छेखनसमये छविरूपशरीरेण सह तस्याः करतलस्पर्शात्‌ 
मे वपुषि उद्गत एव स्वेदो भाति | क्‍ 

अनेनेति | अनेन वाक्येन अभिनीयते इति बाचिकोइमिनय:ः सूच्यते । नतु 
उच्यते रतिशब्देन रतिरभिधानतया न कथ्यते | ननु कुतो न कथ्यते इत्याह-- 
अंबगमेति । अत एव अन्यत्वादेब अभिनयनशक्ते: प्राधान्यादेव । 


बालक्री डरा 

तथा शोक से जो स्तब्ध हो गया ह और अनवस्थित चरमसीमारहितः आंक्रन्दनों से 

जो जड़ हो गया हे । उस उदयन की हृदय के स्फुटित हार्ट के फेल हो जाने के भय से आत्ते 

दु:खी मंत्री लोग लावाणक से चलने के लिए प्रार्थता करते हैं। यहाँ अर्द गतौ याचने च 

इस धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय करने पर अदितुं बना हू । अतः अदितुं का अथ्थ चलने के लिए हू । 

इस तरह के पद्यों में शोक अभिनेय नहीं हैं । किन्तु अभिषेय है । ह 

विरह से व्याकुल उस नायिका के आसुओं की बून्दे चित्र लिखते समय चित्र पर गिर 

कर ऐसी सुशोभित हो रही हूँ कि मानों उसके कर के स्पर्श से मेरे शरीर में सात्विक भाव 
स्वेद का उद्गम हो गया हे । ह 

स्वार्थ को कहने वाले इस वाक्य से उदयनगत सुख स्वरूप रति का अभिनय होता हैं 

न कि कथन होता हे । अवगमन शक्ति अभिनयन वाचकत्व से अमिथा से भिन्न है । अर्थात्‌ 

अभिनयन और अभिधा में अन्तर हे । क्‍योंकि अभिनयन व्यंजना स्वरूप हें। इसीलिए 





पश्ठोउध्यायः ६२७ 


अभिनवभारती 


भिन्नविभक्तिकमपि नोक्तम्‌ | तेन रतिरनुक्रियमाणा शुज्ञार इति तदात्मकत्व॑ त्मभवत्व 
च युक्तम्‌। अथक्रियापि सिथ्याज्ञानाद्‌ दृष्टा-- 


मणिप्रदीषप्रभयोमेणिबुद्धयामिधावतोः । 

मिथ्याज्ञानाविशेषेडपि विशेषो5थक्रियां प्रति ॥” इति। 
न चाह्न नतेंक एव सुखीति प्रतिपत्ति:। न चाप्ययं न सुंखीति । नाप्ययमेव राम इति | 
नापि राम: स्याद्दा न वायमिति । न चापि तत्सद॒श इति | किन्तु -सम्यडमिथ्या- 
संशयसाहृश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणा चित्रतुरगादिन्यायेन यःसुखीं राम: असावयमिति 
प्रतीतिरस्तीति। तदाह-- 


मधुसूदनी 


तदात्मकत्वं॑ तत्रभवत्वमित्यत्र तत्पदा्थ: अनुक्रियमाणा रतिः। तथात्व॑ 
श्ंगारस्य युक्तम्‌। ननु तथात्वं श्ृंगारस्य युक्तमित्युक्तिन युक्ता। स्वाभाविकात्‌ 
कृत्रिममन्यदेवेति हेतो: ताहशी रतिन वास्तबिकी किन्तु कृत्रिमत्वेन मिथ्याभूत्तेव । 
तथाभूताया ज्ञानं कर्थं सुखजनकमित्यत आह--अथ ति-मिथ्याज्ञानादपि भ्रान्तेरपि 
अथ क्रिया प्रमाणीकृतिह्ठा । अथक्रियापीति अपिशब्दो भिन्नक्रम:। तेन । 


मणीति। क दृष्टा प्रमाणीकृतिरिति दशयितुमाह-मणिप्रदीपेति । एकत्र 
मणिप्रभा दीप्यते अपरत्र प्रदीपप्रभा दीप्यते। बस्तुत इय॑ मणिप्रमेवैति एकस्तयोः 
मणिप्रभां मर्णि बुदृध्वा अभिधावति। अन्य: प्रदीपप्रभां मणि * मत्वा धावति। 


बालक्रीड़ा 


आचाये ने रस सूत्र में भिन्न विभक्ति वाले भी स्थायी पद को नहीं कहा । अत एवं अनुकरण 
की गई रति ही श्रृंगार हें। इसका अर्थ हुआ कि रतिरूप़ या रतिजन्य श्रृंगार हँ यह 
युक्त है । अर्थंक्रिया मिथ्याज्ञान से भी होती ह॑ ऐसा देखा गया गया हे । 

एक व्यक्ति वस्तुतः यह मणिप्रभा ही है ऐसा नहीं समझ रहा हे किन्तु चाकचक्य से 
मणि समझ कर प्रवृत्ति करता है । दूसरा व्यक्ति प्रदीपप्रभा को मणि समझ कर दौड़ रहा 
है प्रवत्ति कर रहा है । दोनों प्रभाओं में मिथ्या ज्ञान भ्रान्ति समान हे किन्तु अथंक्रिया के 
प्रति विशेष है भेद है । एक को मणि की प्राप्ति होती है । दूसरी तरफ केवल दौड़ना भर हू । 


ह प्रयत्न से सम्पादित होने के कारण कृत्रिम होने पर भी विभावादिकों से स्थायीभाव 
का अनुमान होता हे । यहाँ पर विभावादिकों को मिथ्या बतलाया गया हे । इन मिथ्या 
विभावादिकों से आनन्दानुभूति कंसे होती है इस पर श्री शंकुक कहते हैं कि मिथ्या या सत्य 
दोनों से काम एक ही प्रकार का होता हे जेसे मणिप्रभा एवं प्रदीपप्रभा से। यह मणि 
प्रदीपप्रभा न्याय हें । 


विभावादिकों से दर्शक लोग अभिनेता में रति का अनुमान करते हैं कि यह रतिमान्‌ 
है । इस तरह जब उसमें रति हैँ तब उसे सुखी होना चाहिए किन्तु वह नतंक ही है और वह 


६२८ नाव्यशाद्षम्‌ 


अभिनवभारती 


“प्रतिभाति ने सन्देहो न तत्त्वं ने विषयेय: | 
धीरसावयमित्यस्ति नासावेबायमित्यपि | विदक ३ हे 
विरुद्धबुद्धिसम्भेदादविवेचितसंप्छवः । 
युक्तया पयनुयुब्येत रफुरन्ननुभवः कया ॥” इति । 
तदिद्मन्तस्तत्त्वशुस्यं न विमद क्षम मित्युपाध्याया: । तथाहि--अनुकरणरूपो 


मधुसूदनी 
उभयोरपि मिथ्याज्ञाने विशेषो भेदों नास्ति। किन्तु अथेक्रियां प्रति फल्प्राप्ति प्रति 
एकत्र मणिछाभः । अपरत्र केबठमभिधावनम्‌। इति। विशेषो भेदः | परं 
तयो: प्रवृत्ति: मिथ्याज्ञानं च समानमेव । 


प्रतिभातीति | किंचिद्‌ - वस्तु प्रतिभाति | किन्तु तत्र न सन्देहस्तहिं मास्तु 
सन्देह:, तत्वमस्तु, तत्राह--न तत्त्वम्‌। ननु सन्देहो नास्ति इत्यस्तु असंदेह:। तत्त्व॑ 
नास्ति अतत्त्वमस्तु । इत्याह-न विपयय:ः तत्त्वसंदेहेयोरभावों विपयेयोंडपि नास्ति । 
अथ च अयं प्रत्यक्षेडनुभूयमानः असो सं इति अपि धीनोस्ति। अयम्‌ असो एव 
इत्यपि धीनोस्ति। एबमस्तिनास्त्योर्वि रुद्धयोबुद्ध्योः संभेदात्‌ सम्मिश्रणात्‌ | 
अविवेचित सम्प्छबः विरोधविवेचनां बिना स्फुरन्‌ जायमानः। अनुभवः कया 
युक्तया केन हेतुना पयनुयुज्येत प्रश्नंविषयी क्रियेत । 


तद्दिमिपि श्रीशंकुकमतमन्तस्तत्वशून्यं क्षोद्क्षमरहितमित्युपाध्याया भट्टतोता: । 
बालक्रीड़ा 


सुखी हे ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होती हैं । और न यही प्रतिपत्ति हे कि यह सुखी नहीं हे । और 
ने यह प्रतीति हें कि यही राम हैं। और न यह प्रतीति होती हे कि यह राम हैं कि नहीं हे । 
तथा यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह राम के सदृश है । किन्तु सम्यक, मिथ्या, संशय 
एवं सादुश्य प्रतीतियों से विलक्षण चित्र के घोड़े की तरह जो सुखी राम ह॑ वह यही है 
एसी विकल्पात्मिका प्रतीति होती हें। जंसा कि कहते हैं कि शब्दज्ञानानुपाती -वस्तुशून्यो 
विकल्प: । 


प्रतिभान होता हू प्रतीति होती हैँ किन्तु वह सन्देहात्मिका ह. ऐसा नहीं कह सकते ह 
या वह तत्त्वज्ञान है ऐसा भी नहीं कह सकते हैँ और न वह विपयंय हे मिथ्याज्ञान हे ऐसा 
कह सकते हें। यह वह है ऐसी बृद्धि होती हें और यह वह हैँ ऐसी बुद्धि नहीं भी होती हे 
इस तरह बुद्धियों के परस्पर संमिश्रण से विरोध की विवेचना के बिना स्फुरित होने वाले 
अनुभव को किस युक्‍ति से प्रश्न का विषय बनाया जा सकता हैँ कि क्या यह अनुभव ठीक हे 
क्या यह अनुभव ठीक नहीं हें । इत्यादि। श्री शंकुक का मत हू । द 


यह मत भी अन्‍्तस्तत्त्व शून्य हे । विमर्द क्षम नहीं हैं । विचार विमशं में ठहर नहीं 
सकता है । ऐसा उपाध्याय जी का कथन है । रस अनुकरण रूप हे ऐसा जो कहा जाता 














घष्ठो ध्यायः ६२९ 


अभिनवभारती ,-. #टाजलिछामेण , 


रस इति यदुच्यते तत्कि सामाजिकप्रतीत्यभिप्रायेण, कि वा वस्तुइृत्तविवेचकव्याख्या- 
तृबुद्धिसमवलम्बनेन यथाहु:-- व्याख्यातारः खल्वेब विवेचर्यन्ति”' इति । 


अन्न भतमुनिवचनानुसारेणाद्यः पक्षो3सद्ग तः। किश्निद्धि प्रमाणेनोपलब्ध॑ 
तदनुकरणमिति शक्यं वक्तुम्‌। यथा, 'एच्रमसौ सुरां पिबति? इति सुरापानानुकरणत्वेन 
पय:पान प्रत्यक्षावल्तो कित॑ प्रतिभाति । इह च नटगतं कि तदुपलब्धं यद्नुकरणतया 
भातीति चिन्त्यम्‌। तच्छरीरं, तन्निष्ठ प्रतिशीषकादि, रोमख्काहृदिकादि, भ्रुजा क्ले- 
पादि, अंगवलनप्रश्नति, अ्रक्षेपादि, कटाक्षादिकं, च न रतेश्ित्तवृत्तिरूपतयानुकारस्वेन 


मधुसूदनी 

सामाजिकेति । किं सामाजिकाः प्रतियन्ति यदयं नटो रांमरतिमनुकरोतीति 
सामाजिकस्य प्रतीति:। डत नटोउमिनयति | अभिनयः कस्यापि वस्तुनः साक्षादिव 
करणम्‌। न तु वस्तुतः करणम्‌ । 

आद्यः पक्षः “अनुकरणरूपो रसः” इति | श्रमाणेन उपलब्ध प्रत्यक्षीकृतम्‌ | 
इह अभिनये नटगतं कि तत्‌ उपलछब्धम्‌ , यत्‌ अनुकरणतया भाति प्रतीतं भवति । 
तच्छरीरं तन्निष्ठप्रतिशीषकादि क्रियाश्व सब जड़म्‌। चश्लुषा श्रोत्रेण वा ग्राह्मम्‌ | 
काश्वित्‌ रोमांचक्रिया अंगे । गद्गदिका कण्ठे। भुजाक्षेपः भ्रुजयो:। एवं भेदः । 
रतिः प्रेम । सा ज्ञानेच्छादिभ्यो भिन्ना। शकुन्तछारतिमति दुःष्यन्त एव शाकुन्तलछ 
सुख नान्यस्मिन्‌ दुःष्यन्तभिन्ने राजनि | ज्ञानन्तु शकुन्तलायां हेष॑ कुव॒त्यपि । तेन 
शकुन्तलाज्ञानिनि तत्मुखं नास्ति इति। प्रेम सिद्धासिद्धयोहेयोरपि । इच्छा तु 
असिद्धस्येव वस्तुनः। तत्र शकुन्तल्ला तु सिद्धेव प्राप्तेच। तस्माज्न रतिरिच्छारूपेति । 


बालक्रीड़ा 
हैं। वह क्‍या दर्शक सामाजिक की प्रतीति के अभिप्राय से या अभिनेता नट के अभिप्राय से 
अथवा वस्तुतत्त्व के विवेचक व्याख्याता की बुद्धि का अवलम्बन करके कहा जाता हें जेसा कि 
कहते हैं कि व्याख्याता लोग ऐसी विवेचना करते हैं । 


इनमें पहला पक्ष भरत के वचन के अनुसार असंगत हे । जो कुछ प्रमाण से उपलब्ध 
रहता हे पहले से ज्ञात रहता है (बुद्धिस्पलब्धिज्ञानम्‌ यह न्यायसूत्र है) उसका अनुकरण होता 
है । यह कहा जा सकता हैं। “जैसे वह दूध को पीता हैं उसी भ्रकार यह सुरा को पीता हैं” 
यहाँ प्रत्यक्ष देखा हुआ पय: पान सुरापान के अनुकरण के रूप में मालम पड़ता ह। यहाँ 
नट में किस अंश को आप ने समझा या पाया जो अनुकरण मालूम पड़ता है । स्पष्ट हे कि 
नट में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे रस को अनुकरण माना जाय+ अतः दशक की दृष्टि 
से माना गया अनुकरण पक्ष चिन्त्य हें । 


रति आदिक भाव अन्त:करण की वस्तु है और अनुकरण बाह्य क्रिया हँ--उसका 
शरीर, उसकी पगड़ी आदि, रोमाञ्च आदि, गद्गदिका आवाज कां भर्रा जाना कण्ठ रुक 
जाना आदि, भुजा का आक्षेप आदि, अंग का वलन आदि, श्र्‌ का संचालन आदि, कठाक्ष 
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६३० नाव्यशामस्रम्‌ 


अभिनवभारतो 


कस्याचित्मतिभाति । जडत्वेन भिन्नेन्द्रियप्राह्मत्वेन भिन्नाधिकरणत्वेन च ततो5ति- 
वैलक्षण्यात्‌। मुख्यामुख्यावलोकने च तदनुकरणप्रतिभासः। न च रामगतां 
रतिमुपलछब्धपूविण: केचित्‌ | ,एतेन रामानुकारो नट इत्यपि निरस्तः प्रवाद: । 

अथ नटगता चित्तवृत्तिरेव प्रतिपन्ना सती रत्यनुकारः शुज्ञार इव्युच्यते, तब्ापि 
किमात्मकत्वेन सा प्रतीयत इति चिन्त्यम्‌ू। नल प्रमदादिभिः कारणः कटाक्षादिभि: 
काय: ध्रृत्यादिभिश्व सहचारिभिलिंड्नभूतेयों लौकिकी कार्यरूपा कारणरूपा सहंचारि- 


मधुसूदनी 


मनसाभिन्नेन इन्द्रियेण ग्राह्मा। अनुकायोन्तःकरणे एकस्मिन्नधिकरणे तस्याः 
स्थितिश्व । तच्छरीरादिक॑ रतेरनुकरणत्वेन कस्यचिद्पि न प्रतिभाति । तच्छरीर- 
निष्ठप्रतिशीषकादेरधिकरणं नटः | ततो रामात्‌ नठेडतिवेलक्षण्यम्‌ । 


मुख्यस्य अनुकायस्य रामादेः। अमुख्यस्य अनुकतुर्नेटस्थ अबछोकने सति 
तस्या रतेरनुकरणस्य सामाजिकान्‌ प्रति भासः। उपलब्धपूर्विणः पूवेत उपलम्भन- 
कारका:। नठे नटगता प्रमाख्या चित्तवृत्ति: रतिः। रतेश्रित्तवृत्तिरूपत्वात्‌ | 


बालक्रीड़ा 

निक्षेपण आदि कोई भी क्रिया चित्तवृत्तिरूप रति के अनुकरण के रूप में किसी को भी नहीं 
मालूम पड़ती हें। उसका कारण हे कि ये सब जड़ हैं भिन्न २ इन्द्रियों से ग्राह्म हैं और 
आश्रयण अधिकरण भी इनका भिन्न २ है । 

रति आदि जड़ चित्तवृत्ति रूप हैं, ये एक मन इन्द्रिय से ग्राह्मय हैं और इसका एक 
अन्तः:करण अधिकरण हे जिससे उनसे इनमें अत्यन्त वेलक्षण्य हे। अतः नट की दृष्टि से 
माना गया अनुकरण पक्ष भी चिन्त्य हें। मुख्य एवं अमुख्य अनुकायं एवं अनुकरण दोनों को 
देखने वाला ही व्यक्ति बतछा सकता है कि यह अनुकरण हैं अथवा नहीं । क्योंकि दोनों के 
देखने पर ही अनुकरण का प्रतिभास हो सकता है अन्यथा नहीं । किन्तु राम की रति को 
पहिले से जानने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है । क्‍योंकि त्रेताकालीन राम की रति आज कल 
कलियुग में देखने को उपलब्ध नहीं हैं। तब कोई कंसे कह सकते हैं यह अमुक का अनुकरण 
है। अतः राम के भावों का कार्यों का अनुकारी नट हैँ या राम का अनुकरण नट में है यह 
प्रवाद भी निरस्त हो गया अर्थात्‌ राम॑ का अनुकरण नठ करता हे यह कहना असंगत हे । 

नट की चित्तवृत्ति ही को दर्शक रति का अनुकरण श्वृंगार समझता है । क्योंकि जब 
तक चित्त में रति भाव नहीं होगा तब तक अनुकरण नहीं हो सकता हूँ । इस पर प्रश्न 
होता हे कि नट की चित्तवृत्ति को अनुकरण समझने के लिये आधार क्या है। अर्थात्‌ नट 
में वह रति किस रूप में प्रतीत होती हैं । अतः यह पक्ष चिन्त्य हैं। तीसरी अवस्था यह 
है कि प्रमदादि कारण, कटाक्षादि कार्य, धृत्यादि सहकारी लिंग प्रमाणों से (हेतुरपदेशो लिंग॑ 
प्रमाणं करणमित्यनर्थान्तरम्‌ ६।२।४ इस वेशेषिक दशशन के सूत्र के अनुसार लिंग पद का 


* अर्थ प्रमाण है) जो लौकिक कौयरूपों, कारणरूपा एवं सहकारी रूपा चित्तवृत्ति प्रतीति के श् 
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अभिनवभारती 


रूपा च चिक्तृत्तिः प्रतीतियोग्या तदात्मकत्वेन सा नठे चित्तवृत्ति: प्रतिभाति। हन्त 
तर्ि रत्याकारेणेव सा प्रतिपन्नेति दूरे रत्यनुकरणताबाचोयुक्ति: । 


ननु ते विभावादयोउनुकार्य पारमारथथिका: | इह त्वनुकतरि न तथेति विशेष: । 
अस्वेवम्‌ । किन्तु ते हि विभांवादयो5तत्कारणातत्कायौतत्सहचाररूपा अपि काव्य- 


मधुसूदनी 


रतेरनुकरणतायाः वाचो युक्तिदूरे । इदं रहस्यम्‌ । नटस्य स्वकीयं चित्तम्‌ । 
कारणविशेषाच्च तस्य तत्तद्वस्त्वाकारा वृत्तयश्च । स नटो रामस्य चित्तवृत्तीन जानाति । 
देशकालपात्रावस्थादिभिरन्तरायात्‌ । ज्ञानं बिना अनुकरणासं ४बः | अतो रामस्य 
चित्तवृत्तीनामनुकरणं नटः करोतीति दूरे गतम्‌ । इति। 

न तथा न पारमाथिकाः सत्याः: अर्थात्‌ अवास्तवाः | इति विशेषो बेलक्षण्यम्‌ । 
अणुरपि विशेषोध्ध्यवसायकारः। इति। 

अतत्कारणेति - यद्यपि ते विभायादयस्तस्या रामनिष्ठरत्यादे कारणादिरूपा न 
तथापि क्रमशः काव्यस्य शिक्षाया निजानुभावाजनयस्य च बलादुपकल्पिता उप- 
स्थिता। अथवा सामाजिकेः कृत्रिमत्वेन न ग्रह्मन्ते। यदि क्ृत्रिमत्वेन ग्रह्मन्ते 
तदि तेः कृत्रिमत्वेन ग्रहीतेस्तेविभावादिशिः । 


बालक्रीड़ा 


योग्य होती है उसी स्वरूप से वह चित्तवृत्ति नट में मालूम पड़ती है । तब तो कहना चाहिए 
कि नट की ही रति को आप ने समझा अतः रति को अनुकरण कहने की युक्तियाँ दूर हो 
गई। क्योंकि नट की स्वयं की जो रति चित्तवृत्ति ह उसका स्वरूप क्या होगा। आखिर 
उसको भी तो अन्त:करण हैं । इसलिए नट की रति को अनुकरण समझन। ठीक नहीं है । 

यहाँ का सार यह हे कि नट के पास उसका अपना चित्त हे. और कारण विशेष से 
उसकी तत्तदाकारा वृत्तियाँ भी होती हैं । किन्तु राम की चित्तवृत्तियों को वह जानता नहीं 
हूँ इसलिए राम की चित्तवृत्तियों का अन॒करण वह कर ही नहीं सकता हूँ और विना जाने 
अनुकरण करना असंभव है । क्‍योंकि देश काल एवं अवस्था का नितान्‍्त भेद हे । 


इस पर कहें कि अनुकार्य राम में विभावादिक पारमार्थिक हें किन्तु यहाँ इन अनु- 
कर्त्ताओं में वे पारमाथिक नही हैं यह विशेष हैँ विलक्षणता है । सिद्धान्त है कि (अणुरपि 
विशेषो5ध्यवसायकर:) थोड़ा भी बैलक्षण्य अधिक में पर्यवसान कर देता हे स्थिति को बदल 
देता है । तब उत्तर देते हैं कि अस्तु यही सही । किन्तु वे विभावादि उस रति के कारण 
कार्य एवं सहकारी नहीं हू । तब भी काव्यानुसन्धान एवं शिक्षा के बल से नट कल्पना 
करके उन विभावादि को रंगमंच पर कारणादि के रूप में दिखाता हँँ। अब प्रइन उठता 
है कि नट के द्वारा कल्पना करके दिखाये गये ये विभावादि कृत्रिम अवश्य हें । ऐसी 
अवस्था में सामाजिक दर्शक लोग उनको क्त्रिम समझते है अथवा नहीं अर्थात्‌ स्वाभाविक 
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६३२ ; नाव्यशाब्षम्‌ 


अभिनवभारती 


शिक्षादिबल्लो पकल्पिताः कल्निमा: सन्‍्तः कि कत्रिमर्बेन सामाजिके: गृह्मन्ते नवा। 
यदि ग्रह्मन्ते तदा तेः कथं रतेरवगति:ः । 


नन्‍्बत एवं तत्मतीयमानं रत्यनुकरणबुद्धे: कारणम्‌। कारणान्तरप्रभवेषु हि 
कार्येपु सुशिक्षितेन तथाज्ञाने वस्वन्तरस्यानुमानं ताबथुक्तम्‌। असुशिक्षितेन तु तस्येब 
प्रसिद्धस्य कारणस्यथ । यथा वृश्चिकविशेषाद्रोमयस्थेवानुमानम्‌। वृश्चिकस्येब तत्परं 
मिथ्याज्ञानम्‌ | यत्रापि छिंगज्ञानं मिथ्या तत्बापि न तदाभासानुमानमयुक्तम्‌ | न हि 


मधुसूदनी 
अत एव क्ृत्रिमत्वेन ग्रह्ममाणत्वादेव प्रतीयमानं तद्विभावादिक कारणादि । 
तथाज्ञाने कारणान्तरप्रभवत्वज्ञाने। यथा वृश्चिकेति | वृश्चिकस्योत्पत्तिः वृश्चिकात्‌ 
स्वयोनितः। गोमयात्‌ | जलप्छुतविक्रतस्थानाच | किन्तुः प्रसिद्ध: गोमयोत्पादः । 
एवं च यथा वृश्चिकविशेषाद्‌ वृश्चिकविशेष॑ दृष्टा गोमयस्येवानुमानम्‌ । परं किन्तु तत्‌ 
अनुमान मिथ्याज्ञानमू। धूमत्वेन ज्ञातात्‌ अनुकारप्रतिभासमानाद॒पि धूमसदृ॒श- 


बालक्ीड़ा 


समझते हैं। यदि उनको कृत्रिम समझते हैँ तो उनसे रति की अवगति कसे हो सकती है । 
अर्थात्‌ अवगति नहीं हो सकती हे । 

इस पर पुनः शंकुक कहते हैं कि इसलिए (क्त्रिम होने से ही) तो हम उसको अनु- 
करण कहते हैं । अर्थात्‌ सच या झूठ किसी भी तरह प्रतीयमान हुए ये विभावादि रतिको 
अनूकरण समझने में कारण हैं । जिससे रति की अनुमिति सामाजिक दर्शक छोग करते हैं 
यही अनुमिंति रस है । ठीक भी है कारणान्तर से उत्पन्न होने वाले कार्यों में सुशिक्षित लोगों 
को वैस। ज्ञान होने पर वस्त्वन्तर का अनुमान करना युक्‍त नहीं हूँ क्‍या अर्थात्‌ युक्त ही है । 
जैसे धूम से व्ति का अपमान होता है। यहाँ कार्य से कारण का अनुमान होता हे । इस 
प्रसिद्धि से लकड़ी की अग्ति से उत्पन्न धूम को देखकर कोयले की अग्नि का भी अनुमान होता 
ही है । वैसे किसी को लक्ष्य करके किये गये कटाक्ष, भुजाक्षेप एवं मुस्कुराहट से उस लक्ष्य के 
विषय में उस कटाक्षादि करने वाले की रति को लोग समझ जाते हैं।.. इसीलिए राम बने 
हुए नठ को लक्ष्य करके किये गये क्त्रिम कठाक्षादि से भी उसके प्रति कटाक्षादि करने वाली 
नटी की रति प्रतीत होगी ही, क्यों नहीं होगी, वस्तु स्थिति ही ऐसी हे । किन्तु जो सुशिक्षित 
नहीं है उस असुशिक्षित को उसी प्रसिद्ध कारण का ही अनुमान होना उचित है । जैसे विच्छू 
कई कारणों से उत्पन्न होता है । विच्छू से भी विच्छू पंदा होता हे, गोमय से तथा सीड 
वाली गन्दी जगह से भी विच्छ पैदा होता है। किन्तु गोमय से विच्छू का पेदा होना प्रसिद्ध हें 
और विशेष का जो जानकार नही हैँ वह किसी खास विच्छ को देखकर ग्रोमय का ही अनुमान 
करता है। फिर भी जब बिच्छ का ज्ञान मिथ्या है तब गोमय का अनुमान युक्त कंसे 
होगा। अतः जहाँ लिंग का ज्ञान मिथ्या है. वहाँ उस मिथ्या लिंग से अनुमानॉभास का 
होना अयुक्त नही है युक्त ही है । 
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अभिनवभारती 
बाष्पाद्‌ धूमत्वेन ज्ञातादनुकारप्रतिभासमानादपि लिब्जगत्तदनुकारानुमाननमयुक्तम्‌ । 
धूमानुकारत्वन हि ज्ञायमानाज्नीहाराज्नाग्स्यनुकारजपापुष्पप्रतीतिहेश । 
नन्‍्वक्॒द्धोडपि नट: क्रद्ध इव भाति | सत्यम्‌ | क्रद्धेन सहशः। साहर्यं च 
भ्रुकुल्यादिभि: | गौरिव गवयो मुखादिभिरिति | नैतावताउनुकार:ः कश्वित्‌ । न चापि 


मधुसूदनी 


प्रतीयमानाद्पि वाष्पात्‌ लिंगात्‌ वह्रिसच्शस्यानुमानं युक्त न अयुक्तमेवेति भावः । हि 
यतः धूमानुकारत्वेन धूमसदशत्वेन ज्ञायमानात्‌ नीहारादू अवश्यायात्‌। अवच्यायस्तु 
नीहारस्तुषारस्तुहिन॑ हिममित्यमरः:। अग्न्यनुकारा जपापुष्पप्रतीतिनेहि हृश्यते तथा 
नटगतेरपारमार्थिकेर्विभावादिभी रतेरनुकरणात्मिका प्रतीतिनहि भविष्यति | फलत: 
अप्रतीता रती रस इति संगत नेति । 


अक्रुद्धोडपीति । अयं भावः। अपारमार्थिकैविभावादिभी रतिन प्रतीयते 
इति मान्यताया क आधारः | हदृह्यते तु बस्तुतः सपोभावेडपि सपत्वेनावलोकिता- 
द्ज्जुप्रश्नते भयकम्पादयो जायन्ते इति । तथैव नाख्यस्य रंगभूमौ क्रोधकारणाभावेन 
अक्रुद्वोडपि नटः क्रुद्ध इब प्रतिभाति । इति सत्यम्‌ | किन्तु क्रद्धो न अपितु अ्कुल्या- 
दि्भिः सादश्यात्‌ क्रद्धन सहृशः | इति । 

नेतावतेति। एतवता क्रद्धसदृशप्रतिभासेन। न कश्निद्नुकार: | यतोउनुकारस्य 
बीज साहश्यमति:। सा च साहृश्यमतिः सामाजिकानां तत्काले नास्ति। यदि 
सामाजिका: प्रतीयुः, अयं नटो रामादीननुकरोति । तत्सदशान्‌ वेशभूषादीन्‌ 
परिधत्ते इति। तदि कस्यापि दशेकस्य नाट्थं द्रष्टुं प्रवृत्तिरब नोदीयात्‌। न च 


बालक्रोड़ा 
घूम रूप से समझे गये वाष्प के धूम सदृश प्रतीत होनें पर भी उससे कभी भी अग्न्य- 
नुकार तत्सदृश वक्ति का अनुमान युक्त नहीं हें। धूम के सदुश प्रतिभासमान नीहार ओस 
से अग्नि के सदृश जपापुष्प की प्रतीति नहीं होती हें। अतः अनुकर्त्ता नट में रहने वाले 
अपारमार्थिक विभावादि से रत्यादि की प्रतीति नहीं हो सकती है । फलत: अनक्रियमाणरति 
को रस मानना संगत नहीं है । 


प्ररन--आपके; अवास्तविक विभावादि से रत्यादि की प्रतीति नही हो सकती हैं इस 
कहने का आघार क्‍या हे । देखा तो यह हैँ कि वस्तुतः सर्प नहीं है किन्तु सर्परूप से समझी 
गई रस्सी से भय एवं कम्पा होती हैं। उसी तरह नाटय की रंगमंच की भूमि में नट 
क्रद्ध नही हे तब भी ऋुद्ध मालूम पड़ता हैं। उत्तर। सत्य हैं। उसे क्रद्ध नही कह सकते 
किन्तु ऋ्द्ध के सदृश वह भासित होता है। वहां सादृश्य है भौहों की कुटिलता आदि का । 
जेसे मुख की आकृति आदि से गवय को गो के सदृश मानते हैं। किन्तु सदृश मानने से 
ही केवल अनुकरण इस को वहां कोई नहीं कहता है। और न सामाजिकों को सादृश्य की 
प्रतीति होती हैं । “यदि सामाजिकों को यह प्रतीति होने लगे कि यह नट राम का अनुकरण 
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६३४ नाख्यशास्रम्‌ 


अभिनवभारती 


सामाजिकानां साहश्यमतिरस्ति । सामाजिकानां च न भावशुन्या नतेके प्रतिपत्तिरि- 
व्युच्यते । अथ च तदनुकारप्रतिभास इति रिक्ता बाचोयुक्तिः | 

यज्चोक्तं रामोउयमित्यस्ति प्रतिपत्ति:। तद॒पि तदात्वे वा संततं वा यदि तदात्वे 
इति निश्चित तदुत्तरकालभाविबाधकवैधुयोभावे कथ्थं न-तत्त्वज्ञानं स्यातू। बाधकसद्भावे 
वा कथं न मिथ्याज्ञानम्‌ । वास्तवेद्ध च वृत्ते बाधकानुदयेउपि मिथ्याज्ञानमेव स्यात्‌ । 
तेन विरुबुद्धिसंभेदादित्यसत्‌। नतकान्तरेडपि च रामोड्यमिति प्रतिपत्तिरस्ति । 
ततश्वथ रामत्वं सामान्यरूपमित्यायातम्‌ । 

। मधुसूदनी 

तस्य हृदये भाव एवं जाग्रयातूं। न चानन्दमनु भूयात्‌। किन्तु नास्ति सामा- 
जिकानां दर्शाकानां नटे भावशुन्या प्रतिपत्ति:। अतस्तदनुकारप्रतिभास इति रिक्ता 
वाचोयुक्तिरिति । 

तदात्वे तत्काले । तदुत्तरकाले रामो5यमिति प्रतीत्युत्तरकाले भावी यो बाधकः 
प्रतिबन्‍्धकः । तस्य वैधुय बाघकाभाव: तस्य सद्भावे । बाधकस्यानुदयेडपि बास्तविके 
वृत्ते कथानके । आकेको5उमिनयो-भवतु इत्येतद्थ परिवत्तन्रापचयोपचय मिथ्याज्ञानं 
स्यादेव । तेन मिथ्याज्ञानेन हेतुना। ननु एकस्मिन्‌ कस्सिन्‌ नतेके विरुद्धबुद्धीनां 


बालक्रीड़ा 
करता हूँ और इसने राम के जैसा वेश भूषण पहन लिया हैं । तब तो किसी भी दर्शक की 
नाटक के देखने में प्रव॒त्ति नही होगी । क्योंकि उसको देखने के लिए हृदय में भाव ही नही 
जागरित होगा । आनन्द नहीं आवेगा। किन्तु यह कोई नही कहता हे कि नतेक में 
सामाजिकों की भावशूुन्य प्रतिपत्ति होती हें । ' 
इस लिए नट रामका अन्‌ करण करता हूँ ऐसा सामाजिकों को दरश्कों की प्रतिभास 
होता है ऐसा कहना रिक्त हे अर्थात्‌ यक्ति शून्य है असंगत है । 
यह जो आपने कहा कि सामाजिकों को चित्र तुरग न्याय से नट में राम की प्रतीति 
होती है। उस में प्रश्न होता हूँ कि वह ॒प्रतीति क्या तात्कालिक होती हूँ अथवां वरावर 
बनी रहती ह । उसमें यह तो नही ही कह सकते कि वह प्रतीति बरावर बनी रहती हूं । 
यदि कहें कि वह तात्कालिक ह और यह निश्चित भी है। क्‍योंकि उस प्रतीति के उत्तर काल 
में होने बाधक के वेधयं का सद्‌ भाव हें अर्थात्‌ उस प्रतीति का बाधक कोई नही हैं । तब 
फिर प्रइन होता है कि यह राम हे ऐसा तत्वज्ञान वास्तविक ज्ञान क्‍यों नहीं होता । अगर 
कहें कि बाधक हे तो वह ॒मिथ्याज्ञान क्यों नही । और भी .बात हूँ कि बाधक के उदय 
नही होने पर भी वस्तुतः: नाटकीय वृत्त कथानक में भिथ्याज्ञान ही होगा। इसलिए 
“घीरसावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि” इन परस्पर में विरुद्ध बुद्धियों के सम्मिश्रण से ऐस। 
होता ह यह कहना असत्‌ है । अर्थात्‌ तात्कालिक हं ऐसा कहें तो अमुक राम नही हं ऐसा 
एकबार ज्ञात हो जाने पर दूसरे अभिनेता में यह राम हू जो प्रतीति होती हं वह नही होनी 


घष्ठी अध्याय: ६३५ 


अभिनवभारती 


यज्चोच्यते विभावाः काव्यादनुसन्धीयन्ते इति तद॒पि न विद्यः। नहि 
“सम्ेयं सीता काचित्‌! इति स्वात्मीयत्वेन प्रतिपत्तिनंटस्थ । अथ सामाजिकस्य तथा 
प्रतीतियोग्या: क्रियन्त इत्येतदेवानुसन्धानमुच्यते, तरह. स्थायिनि सुतरामनुसन्धान 
स्यात्‌ । तस्येव हि मुख्यत्वैन स्वस्मिन्नयम्‌! इति सामाजिकाननां प्रतिपत्ति: | 


नीद्सूघुम 


सम्मिणमिति वक्त शक्येतापि किन्तु भिन्ने २ नतकेडपि रामो5यमिति प्रतिपत्तिभ वति । 
ततश्र एताइशप्रतिपत्तिददेतोश्व । सर्वेष नत्तकेषु रामत्बं सामान्यरूपं सर्वेषु घटेषु 
सम्भूतघटत्वजातिवत्‌ आयातम्‌ । 

तद॒पि काव्यबलादनुसन्धानं ज्ञानमपि |. ननु कुतो न भवन्तो विदन्ति इत्यत 
आह-नहीति । ममेयं सीता काचिदिति प्रतिपत्तिः स्वास्मीयत्वेनानुसन्धानं नटस्य 
नहिं भवति। असथेति पत्षञान्तरे। ननु मा भवतु नटस्य तथालुसन्धानं किन्तु 
सामाजिकस्य तथा प्रतीतियोग्या: “ममेयं सीता काचित्‌” इति स्वात्मीयत्वेन प्रति- 
पत्तुमहो: क्रियन्ते इति एतदेवानुसन्धानमस्माभिरुच्यते यदि । तहिं ममेयं रतिरिति 
स्थायिविषये अनुसन्धान सुतरां स्थात्‌। तस्येब स्थायिन एव “स्वस्मिन्‌ दुष्यन्तत्त्वाव 
च्छादिते आत्मनि अय॑ स्थायी” इति मुख्यरूपेण सामाजिकानां प्रतिपत्तिः स्ात्‌ | 
परं तथा प्रतिपत्तिनेंहि भवति | ब्रीडाजुगुप्सादय: स्वुस्तथाप्रतिपत्तो । 


बालक्रोड़ा 


चाहिए किन्तु होती है । इसलिए ' है” “नही” ये बुद्धियां विरुद्ध हें इनका यहां सम्भेद है यह 
कहना असमीचीन हैं। काल भेद से एवं क्रिया भेद से सब होता ही हैं कोई विरोध नही है । 
अत: दूसरे अभिनेता में भी “यह राम है” ऐसी प्रतिपत्ति हो सकती है तब रामत्व सामान्य 
रूप है यही सिद्ध हुआ अर्थात्‌ इस प्रकार राम अनेक है यह प्रतीति हो जाय किन्तु रामत्व 
एक ही हे। हाँ उसके काय कलाप और उसके भाव भले अनंत हो जाँय । इसलिए नट में 
किसी विज्ञेष रामकी प्रतीति आप नही कर सकते हैं । 


अर्थात्‌ विरुद्ध बुद्धियों के सम्भेद के कारण जिसका संप्लव प्रसरण विवेचना रहित 
है उस स्फुरित होने वाले अनुभव को किस यूक्‍्ति से पर्यनुयोग प्रइन का विषय बनाया जाय 
यह राम हैं क्या ? अथवा राम नही हूँ वया ? इत्यादि । किन्तु तब भी दूसरे अभिनेता नतंक 
में भी यह राम है ऐसी प्रतिपत्ति होती हें। इससे यह आया कि रामत्व एक सामान्य इस 
है जैसे घटत्व एक प्रतिघट' निष्ठ धर हें और सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति से घटत्वेन यावद्‌ 
घंटों का बोध करा देता है उसी तरह रामत्व भी जितने राम हैं चाहे वे आरोप के विषय 
हों अथवा वस्तुत: राम हों उन सव का सामान्य धर्म हैं। जिसके फ़ल स्वरूप सभी नतंकों 
में रामत्व की प्रतीति अबाधरूप से होती हें । 

यदि आप कहें कि विभावादिक का अनुसन्धान काव्य से एवं शिक्षा से करते हैं वह 
भी ठीक नही है । क्‍योंकि मेरी यह सीता है ऐसी प्रतीति आलोचना नठ को कभी हो ही 
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६३६ नाव्यशाद्रम्‌ 


। अभिनवभारती 


यत्त बागेव वाचिकः इत्यादिना भेदामिधानसंरम्भगभ महीयानभिनयरूपता- 
विवेकः कृतः स उत्तरत्न स्वावसरे( ना. शा. अ-१४ )चचयिप्यते । तस्मात्सामाजिक- 
प्रतीत्यनु सा रेण स्थाय्यनुकरणं रस इत्यसत्‌ । 


न चापि नटस्येत्थं प्रतिपत्तिः 'राम॑ तब्ितवृत्ति वाउनुकरोमि! इति | सदृश- 
करणं हि तावदनुकरणमनुपलब्धप्रकरतिना न शक्यं ततुमू। अथ पश्चात्करणमनुकरण 


मधुसूदनी 
यक्त्विति। नहि वागेब वाचिकः, अपितु यथा अंगेन निवृत्तः सम्पन्न: आंगिक 
भवति तथा बाचा निवृत्तः सम्पन्न: वाचिकोडभिनयः । एवं यः भेदेन अभिधाने कथने 
संस्भ उद्योगः स गर्भ यस्य ताहशों यो महीयान्‌ अभिनयरूपताया विवेकः कृतः | 
स्वावस रेडभिनयानां स्वरूपलक्षणनिरूपणसमये । 


अनुपल्ब्धप्रकतिना पूष कथश्िद्पि देशकालपात्रसान्तरायतया अज्ञातस्व- 
भाबेन नटेन सहृशकरणरूपमनुकरणं कतु न शक्यम्‌। अथेति पक्षान्तरे । सहृश- 
करणमनुकरणं मास्तु पश्चात्करणरूपमनुकरणं स्यात्‌ | यदि तथा स्यात्‌ तत्तहिं छोकेडपि 
छोकवृत्तडपि न केवर्ल नाव्ये। तथात्वे तु अतिव्याप्ति: स्थातू अनुकरणछक्ष्य नाव्य 
विहाय अलक्ष्ये छोके अनुकरणात्मतया अतिप्रसक्ति: स्यादिति भावः । अथेति अपि 
चेत्यर्थ । अपि च यदि नियतस्य कस्यचिद्‌ व्यक्तिविशेषस्य अनुकारों नहि भवति । 


बालक्रीड़ा 
नही सकती है । यदि यह कहा जाय कि नट अपनी चतुराई से ऐसा अभिनय करता है कि 
सामाजिकों को ऐसा समझने के लिए विवश कर देता हे अर्थात्‌ सामाजिक ऐसा समझने के 
लिये विवश हो जाते हैं। और इसी विवश होकर समझने को अनुसन्धान कहते हैं। तो 
कहना होगा कि वह अनुसन्धान वह प्रतीति विभावादि के विषय में नहीं हो सकती ह 
किन्तु स्थायी के विषय में हो सकती हँ। क्योंकि विभावादि तो सामने उपस्थित ही रहते 
हैं अनसन्धान गवेषणा दृष्टिपथातीत पदार्थ की होती ह। इसलिए स्थायी के विषय में 
अनसन्धान हो सकता हे वही मख्य हं। इसी मुख्यता के बदौलत मुझ अमुक में यह अमुक 
भाव है यह सामाजिकों की प्रतिपत्ति होनी चाहिये किन्तु वसा होने पर ब्रीडादि होने लगेंगे । 
वाक ही वाचिक नहीं है किन्तु वाक्‌ से निर्वृत्त सम्पन्त वाचिक हें ऐसे भेद के कहने के लिए जो 
संरंभ उद्योग है वह है गर्भ में जिसके ऐसा जो बड़ा भारी अभिनय की रूपता का स्वरूपनिष्ठा 
का विवेक किया है उसकी चर्चा अभिनयों के निरूपण के अवसर में करेंगे। इसलिए 


सामाजिक की प्रतीति के अनुसार स्थायी का अनुकरण रस हे यह सब असत्‌ हे ठीक नही हें । 


और भी सिद्धान्त हें कि सदृशकरण का नाम अनुकरण हे। इसलिए भी रस 
अनकरण रूप नहीं है। नट को ऐसी बद्धि नहीं होती है कि में अमुक व्यक्ति का राम का 
अथवा राम की चिक्तवृत्तियों का अनुकरण करता हूं । क्योंकि अनुकरण शब्द का अर्थ जो 
सदृश करण हैँ वह सदृशकरण राम की अनुकार्य कीं प्रकृति. स्वभाव की उपलब्धि ज्ञाने के 





षष्टो5ध्यायः ६३७ 


अभिनवभारती 


तल्लोकेडप्यनुकरणात्मतातिप्रसक्ता । अथ न नियंतस्य कस्यचिद्नकारः अपि तृत्तम- 
प्रकृते: शोकमनकरोति, तहिं केनेति चिन्त्यम्‌ । न ताबच्छोकेन, तस्य तदभावात्‌ | न 

अश्रपातादिना शोकस्यानकारः, तहलक्षण्यादित्युक्तम्‌ । इयत्त स्यात्‌- उत्तमप्रकृतेय 
शोकानभावाः ताननकरोमीति। तत्रापि कस्योत्तमप्रकृतेः। यस्य कस्यचिदिति 
चेत्सोडपि विशिष्टतां बिना कथं बुद्धावारोपयितुं शक्यः। य एवं रोद्तीति चेत्वा- 
त्मापि सध्ये नटस्यान॒प्रविष्ट इति गलितोडन॒कायों नकतृ भाव: । 


किद्च नटः शिक्षावशात्स्वविभावस्मरणाश्चित्तवृत्तिसाधा रणी भावेन हृदय- 
संवादात्केबलमनुभावान्पद्शयन्‌ काव्यमुपचितकाकुप्रश्नृत्युपरकारेण पठंश्रेष्टत इत्ये- 


मधुसूदनी 


अपितु उत्तमप्रकृते:। केन साधनेन शोकमनुकरोति । तस्य शोकस्य तदभावात्‌ 
उत्तमप्रकृतेः शोकस्य नटेडभावात्‌ । अश्रपातादिना साधनेन शोकस्यानुकारों नहि 
भवति। कुत एतदित्याह--तद्गलक्षण्यात्‌ अनुकायस्य शोकः अनुकत्त शोकादू 
विलक्षणः । इति प्रागुक्तम । 

नटेभ्यस्तादशी शिक्षा प्रदीयते यया अभिनयवेलायां मध्ये स्वकीयनायिकारूप- 
विभाव: स्ययते तेन । काकुप्रभ्नतेरुपस्कारः सहयोग:। तेन पठन्‌ चेष्टते अभिनय॑ 
करोति। तथा पठतश्चेष्टा मात्रेडस्य नटस्य॑ प्रतीतिरनुकारं न वेदयते प्रत्याययति । 


बालक्रीड़ा 


(बुद्धिरूपलब्धिज्ञानिमित्यनर्थान्तरम्‌ न्याय सूत्र. १५) विना नही हो सकता हे। यदि अनुकरण 
का अर्थ करें कि जो पीछे किय। जाय तो संसार मात्र अनुकरण रूप हो गया । इसके सिवाय 
अनुकरण किसी अनियत व्यक्ति का नहीं होता है किन्तु उत्तम प्रकृति वाले किसी प्रधान 
व्यक्ति के कार्य का अनुकरण होता हैँ ज॑से उसके शोक का अनुकरण कोई करता हूँ तब 
विचार होता हं चिन्ता होती हैँ कि वह शोक का अनुकरण कंसे करेगा। अगर कहें कि 
शोक का अनुकरण शोक से करता हे । तो ठीक नही है । क्योंकि शोक का शोक से अनुकरण 
नही हो सकता है । यदि कहें कि शोक का अन॒करण अश्रुपात वगरह से करेंगे, वह तो 
जब अपने में ही अपनी वस्तुओं का भेद वलक्षण्य होता हे तब दूसरों की वस्तुओं में भेद होना 
स्वाभाविक ही है। यह कहा जा चुका हैं। शायद इतना हो सकता हू कि उत्तम प्रकृति 
के शोक के जो अनुभाव हें काये हैं उनका अनुकरण में करता हँ। तो किस उत्तम पुरुष का 
जिस किसी का यह कह नही सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी विशिष्ट नियत व्यक्ति का 
' निर्देश नही करेंगे तबतक विशिष्टता के विना वह कार्य बुद्धि में आरूढ़ नही होगा । यदि 
किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम लेगें कि जो ऐसे रोदन करता हे तो नट भी एक विशिष्ट 
- व्यक्ति हें वह भी रो सकता हँ रोता हैं। इस प्रकार जब नट अपनी ही वस्तु का प्रदर्शन 
कर रहा हैँ तब वहां अपने में एक में अनुकाये एवं अनुकर्त्ता का भाव नही हो सकता हू । 
तब कहना चाहिए कि अनुकार्यानकत्तं भाव गछित हो गया । ह 























६३८ नाव्यशास्रम्‌ 


अभिनवभारती 


तावन्मात्रेडस्य प्रतीतिनत्वनकारं वेदयते । कान्तवेषानकारवद्धि न रामचेष्टितस्या- 
नकारः | एतच्च प्रथमाध्यायेडपि दर्शितमस्माभि:। नापि वस्तुवृत्तानुसारेण तद- 
नकारत्वम्‌। अनसंवेद्यमानस्य बस्तुवृत्तत्वानपपत्त:। यज्न कस्‍्तुवृत्तं तदशंयिप्याम: 

न च मुनिवचनमेवंविधमस्ति कचित्‌ स्थाय्यनकरणं रसा” इति। नापि लिज्लमत्राथ 
मुनेरुपलभ्यते | प्रत्युत ध्रवागानतालवैचित्र्यलास्याज्ञोपजीवननिरूपणादि विपयये 


मधुसूदनी 
...._ रामस्य यथा कान्तो वेशः कान्‍्ता भूषा तथा नटः परिधत्त । एवं रामसम्बन्धि- 
कान्तवेषपरिधानानुकारवत्‌ रामचेष्टाया -अनुकारो कत्त न शकक्‍्यः। एतन्च अनुकरणा- 
शकक्‍्यत्वं च । 


अनुसंवेद्यमानस्य बस्‍्तुवृत्तानुसारेण संवेद्यमानस्य ज्ञायमानस्य इतिवृत्तस्य 
वस्तुतो वृत्तत्वस्यानुपपत्तेः। शकुन्तलादेयद्‌ वृत्तं महाभारतादिषु वत्तेते तत्त न 
नाटये। ताहशं तु स्यात्‌। ततश्व कीहृशं वृत्तमित्यत आह--यच्च बस्तुतो वृत्तं तत्‌ 
दृशयिष्यास: स्वावस रे निरूपयिष्यामः । 


बालक्री ड़ा 


और भी बात हूं कि शिक्षा के बल से अभिनय करने के समय में अपनी ही नायिका 
रूप विभाव का स्मरण करके हृदय के संवाद से साधारणीभूत चित्त वृत्तियों से सम्पन्न नट केवल 
अपने अनभावों का प्रदर्शन करता है और उपचित अर्थात्‌ अभ्यास से परिपुष्ट तात्कालिका- 
भिनय के सम॒चित काकुप्रभति स्वर से काव्य को पढ़ता हुआ रंग मंच पर चेष्टा करता ह 
अभिनय करता हैँ तो केवल इतनी चेष्टायें उसके अनुकार का बोध नही कराती ह 
अर्थात अनकरण समझने की प्रेरणा नही देती हैं । राम के कान्‍्त मनोहर वेष का अनुकार 
जैसे. वह नट कर लेता हूँ वंसे राम की चेष्टा का अनुकार नहीं कर सकताह। इस 
तथ्य को हम प्रथम अध्याय में भी दिखला चुके हैं। इसके सिवाय वस्तु वृत्त के अनुसार 
भी अर्थात जैसा कथानक रामायण वगरह में वरणित ह उसी वास्तविक कथानक का अनुसरण 
कवि एवं नट करते हैं इस तरह से भी राम को चेष्टा का अनुकार नही है । क्योंकि अनु- 
गत संवाद का जो विषय हैँ वह वास्तविक वृत्त उपपत्तियुक्त नही हो सकता हैँ। यहाँ का 
भाव यह है कि संवाद वह पदाथ है जहाँ अन्य वस्तु के साथ सादृश्य हो वह सादृइ्य जेसे बिम्व 
का सादझ्य प्रतिबिम्ब में होता हे । 
यह प्रतिबिम्बवत्‌ संवाद तात्विक शरीर से शून्य हूं अतः युक्ति संगत वस्तुवृत्त कथानक 
नहीं हैं । प्रइन-एऐसी स्थिति में तो सभी काव्यों श्रव्य दृश्य एवं पठच्य में वृत्त युक्तिसंगत 
नहीं होगा । क्‍योंकि सभी में संवाद हे । उत्तर--जो वस्तु वृत्त हें उसको आगे दिखायंगे। 
अनगत संवेदनीय या अनगत संवादनीय कथानक एक ही है । स्थायी का अनुकरण रस 
होता*है ऐसा कहीं पर कोई मुनिवाक्य भी. तो नहीं हैं। और न कोई इस विषय में मुनि 
का दिया हुआ या लिखा हुआ लिंग हेतु ही मिलता हूं । श्रत्युत इसके विपरीत श्रुवा, 
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षष्ठो5ध्याय: ६३९ 


अभिनवभारती 

लिज्ञमिति सन्ध्यज्ञाध्यायान्ते विवनिष्यामः:। “सप्तद्वीपानुकरणम्‌” (ना. शा- १-११७) 
इत्यादि त्वन्यथापि शक्यगमनिकमिति | तद्न॒कारे5पि च क्क नामान्तरं कान्तवेष- 
गत्यन॒करणादो । 

यज्चोच्यते वणकैहरितालछादिश्रिः संयुज्यमान एवं गौरित्यादि । तत्र यद्यभि- 
व्यज्यमान इत्यर्थोडभिप्रेत:। तद्सत्‌। न हि सिन्दूरादिभिः पारमार्थिको गौरमि- 
व्यज्यते प्रदीपादिभिरिव । किन्तु तत्सह॒शः समूहविशेषों निवत्यते। अत एव हि 
सिन्दूरादयों गवावयवसन्निवेशसहृशेन सन्निवेशविशेषेणावस्थिता गोसहगिति प्रति- 
भासस्य विषयः। नेवं विभावादिसमूहो रतिसद्श इति प्रतिपत्तिग्राह्मः। तस्मा- 
द्वावानुकरणं रसा इत्यसत्‌ । 


के मधुसूदनी 
अप तत्र हरिताछाद्वणकानां संयोगे गौरमिव्यज्यमानों भवति इति अर्थो यदि 
प्रेत: तद्भिप्रयणमसत्‌ । अंगसमूहबिशेषः । 


बालक्रीड़ा 

गान एवं ताल का वंचित्र्य तथा लास्य के दश अंगों के उपजीबन का निरूपण स्थायी 
के अनुकरण को रस मानने के विपयेय में विरोध में लछिग हे प्रमाण हें। इसकों हम नाट- 
कादि की संधियों के अंगों का निरूपण करनवाले अध्याय के अन्त में विस्तृतरूप से कहेंगे । 
अगर कहें कि सप्तद्वीपानुकरणम्‌ ” इत्यादि मुनि का वाक्य मिलता हूँ कि यह नाटच सप्तद्वीप 
< का अनुकरण स्वरूप हें । तब उत्तर देते हैं इसकी गमनिका योजना संगति तो अनुव्यवसाय 
या अनुकीतेंन रूप अन्य प्रकार से भी हो सकती हें। और यह भी बात हे कि इस 
तरह नाटब को सप्तद्वीप का अनुकरण मान लें तो फिर यह राम के कान्‍्त वेष एवं भूषण 
का अनुकरण हैँ यह राम की गति का अनुकरण हे ऐसे-ऐसे भिन्न-भिन्न नामों को संकेतों को 
दिखाने का कहाँ अवसर ह॑ और यदि भिन्न-भिन्न दो पदार्थ हों तो एक का नाम अनुकरणीय 
दूसरे का नाम अनुकरण कर्त्ता हो सकता हें। इसके अनुसार स्वतः अनुकरण पदार्थ मिल 
जाता किन्तु ऐसे नाम का अवसर नहीं हे जब कि सम्पूर्ण वस्तुमात्र अनुकरण स्वरूप है । 

यदि कथंचित्‌ शुद्ध, अनुकरण ही अर्थ मान लिया जाय तब भी राम का या राम 
की चित्तवृत्तियों का अनुकरण तो कथमपि संभव कहीं है । 

जो तो हरिताल आदि वर्णों से संजोय दिया गया संयकत कर दिया हुआ ही गौ है 
इत्यादि कहते हैं । वहाँ पर यदि अभिव्यज्यमान यानी हरिताल वगर्गरह से गौ अभिव्यक्त होती 
हैँ यह अर्थ अभिप्रेत हो तो वह असत्‌ है। क्‍योंकि अन्धकार के कारण अनभिव्यक्त पर- 
मार्थिक गौ प्रदीपादि से जसे अभिव्यक्त हो जाती है उस तरह सिन्दूरादि वर्णों से परमाथिक 
गौ अभिव्यक्त नहीं होती है । किन्तु उन पदार्थों से उसके जैसे अवयवों का समूह विशेष 
निवर्तित हो जाता ह. बन जाता है अतएव सिन्दूर एवं हरिताल वर्गरह ही गौ के अवंयवों 
के सन्निवेश के ज॑से सन्निवेश रचना विशेष में अवस्थित हुए गौ के ज॑से मालम पड़ते हैं । 





। 


। 
$ 5 
] | 
। । 
न | | 
॥ || 
59 ।॥। 
। ४ (१ 
। | 
है ।॥9 
॥॥.॥ 
॥ | 
के । 
' ही 9 





६४० नाव्यशाल्रम्‌ 


अभिनवभारती 


*« . येन त्वभ्यधायि-सुखदुःखजननशक्तियुक्ता बिषयसामग्री बाह्यय । साहस्ख्य- 
हशा सुखदुःखस्वभावों रसः | तस्‍्यां च सामग्रयां दुलस्थानीया विभावा:ः | संस्कार- 
का: अनभावव्यभिचारिण: । स्थायिनस्तु तत्सामग्रीजन्या आन्तराः सुखदुःखस्वभावा 
इति । तेन 'स्थायिभावान्‌ रसत्वम्‌? इत्यादावुपचारमज्जेकुबेता ग्रन्थबिरोध॑ स्वयमेव 
बुध्यमानेन दूषणाविष्करणमौख्यौत्‌ प्रामाणिको जनः परिरक्षित इति किमस्योच्यते । 
यक्त्वत्यन्तं नः प्रतीतिवैषम्यप्रसड्ञादि, तत्कियद्त्रोच्यतामू । 


मधुसूदनी 


सांख्यदशा सर्व पदार्था: सुख दुःख स्वभावा इति रसो5पि तत्स्वभाव इति | 
तस्यां विषयसामग्र्याम्‌। दलपदेनात्र दालेति ख्यातं द्रव्य ग्राहयम्‌ । 

उपचारमिति | रसस्तु रसनेन्द्रियग्राह्मो गुणः | स्थायी रव्यादिश्वित्तवृत्ति- 
विशेष: | तर्हि स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्याम रत कथनमोपचारिकमित्येवमुपचारं 
स्वीकृत: । दृषणानामाविष्करणेन मूखता प्रतीता स्यात्‌। तस्य तादशमोख्यप्रत्या- 
यकः करिचद्‌ विद्वानेव स्थात्‌ू। यदा तेन स्वयमेव स्वकीयो दोषो बुद्धस्तदा अन्येन 
किमथ तस्य दोष आविष्करणीयः | इति प्रामाणिको जनः ताहशमोख्योत्‌ परिरक्षित 
इति भाव: | ्छ 


«  बालक्रोड़ा 


उस प्रकार विभावादि समूह रति के जंसा नहीं मालूम पड़ता हें। इसलिए भावों का 
अनुकरण रस है यह कहना असत्‌ । यहाँ का तत्त्व यह है कि जैसे गौ आदि भाव हे पदार्थ हैं 
हरिताल आदि लाल पीले पदार्थ हैं उसी तरह विभाव आदि भी पदार्थ हे. भाव हैं रति 
आदि भी भाव हैं पदार्थ हैं । और जंसे हरिताल आदि भावों से गौ आदि भाव बन जाते हैं 
उसी तरह विभाव आदि भावों से रति आदि भाव बन जाते हैँ अतः भावों का सदृशकरण 
ही रस हें यह प्राप्त हुआ किन्तु यंह आभास मात्र हे वस्तु स्थिति नहीं है । 

सांख्य की दृष्टि से जो किसी ने कहा कि रस सुख एवं दुःख स्वभाव वाला हैं । और 
सुंख एवं दुःख की जननशक्ति से युक्त विषयसामग्रो बाह्य ही हे । 


आधेय संस्कार भूत पदार्थ हें दाल में हींग एवं जीरे का छौंक और उसके बाद संस्कृत 
दाल से अनुभयमान आनन्द हैं। उस सामग्री में दाल के स्थान में पदार्थ विभावादि हे । 
संस्कारक हे अनुभाव एवं व्यभिचारी । स्थायी भाव विभावादि सामग्रीजन्य आन्तरिक सुख 
दुःख स्वभाव वाले हें। इससे स्थायी भावों को रस बनायेंगें इत्यादि में उपचार लक्षणा का 
स्वीकार करने वाले ने स्वयं ग्रन्थ विरोध को समझकर जिसने दूषणों के आविष्करण की 
मूखंता से प्रामाणिकजन की परिरक्षा करली या करदी हूं उस के विषय में क्या कहा जाय । 
जो तो हम लोगों को प्रतीतियों में अत्यन्त वंषम्य का प्रसंग उपस्थित होता हे उसको यहां 
क्‍या कहें । | 
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अभिनवभारती 
भट्टनायकस्त्वाह-- रसो न ग्रतीयते । नोत्पद्मते | नाभिव्यज्यते । स्वगतत्वेनः 
हि प्रतीतो करुणे दुःखित्वं स्यातू। न च सा प्रतीतियुक्ता। सीतादेरविभावत्वात्‌ 
स्वकान्तास्मृत्यसंवेदनात्‌.। देवतादी साधारणीकरणायोग्यत्वात्‌। समुद्रलब्बनादेर- 


मधुसूदनी 
देवतादाौ साधारणीकरणायोग्यतायां हेतुमाह-ससमुद्रति | असाधारण्यात 
साधारणभावोन्नयनस्यासंभवात्‌। तद्गतः समुद्र॒लंघनादिमतः । अंनुपलब्धत्वात्‌ 
स्मृतेः संस्कारजन्यत्वात्‌ । संस्कारस्य अनुभवाधीनत्वात । अनुभवस्य प्रागभावात 
अनुपलब्धिरेवेति भावः। शब्दात्‌ काव्यातिरिक्तशब्दात्‌॒ स॒ समुद्र लंघय- 
मासेति रूपात्‌ , अथवा अनुमानात्‌ , आदिशब्द््राहयसम्भावनाद्भ्यरच । तत्मनतीतो 


बालक्रीड़ा 
भटटनायक तो कहते हँ कि रस न तो प्रतीत होता ह अर्थात्‌ न वह अनमिति का 
विषय अनुमित होता हूं । न उत्पन्त होता ह. और न अभिव्यक्त हीता हूं । यहां का रहस्य 
यह हू कि आँख, कान, नाक, जिह्ना एवं त्वचा इन पाचों इन्द्रियों के साथ विषय का सम्बन्ध 
नही होता हैं तब भी तो विषय की प्रतीति होती हैं ज॑से वक्ति के साथ किसी इन्द्रिय का 
सम्बन्ध नही होता है तब भी उसकी प्रतीति होती है । - 


इस प्रतीति को यदि अनमिति कहते हैं । तब सब व्यथं है । क्‍योंकि जसे वह्नि की 
अनुमिति हो गई कि वल्नि है ऐसा जान गये किन्तु इस वह्नि से रोटी नहीं पका सकते हूं, 
. शीतवाधा से बचने के लिए ताप मिल सकता है । उसी तरह रति की अनुमिति करने पर 
भी अनमाता को क्या छाभ हो सकता हैं। और यदि इस प्रतीति को अनुभव मानते 
हैं तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव तो व्यक्तिगत होता हे । और अपना अनुभव 
मानने पर रस आनन्द रूप हे यह सिद्धान्त ही कट जायगा। क्‍योंकि करुण में (दुःखित्व 
दुःखी का धर्म ) दुःख होगा, बीभत्स में घणा होगी, भयानक में भय होगा । अतः स्वानूभव 
रूपा प्रतीति को मानता युक्‍त नहीं हे । क्योंकि स्वभावो दुरतिक्रम: । किसी पदार्थ के 
स्वधर्म को नहीं बदला जा सकता हूं । दुःखजनक पदार्थ से दुःख ही, भयजनक से भय ही 
मिलेगा । यदि रस उत्पन्न होता है ज॑से आटा घी चीनी के मेल से बनी हुई मिठाई से 
मजा आता हूँ उसी तरह छाब्दों की योजना से बने हुए काव्य से या स्टेज पर खिलाड़ियों 
को जुटा कर किय गये खेल से आनन्द मिलता है तो वह भी ठीक नहीं । क्योंकि शब्द से 
उपस्थित या स्टेज पर जूटाये गये खिलाड़ी राम सीता के रूप में आय हुए व्यक्ति विभाव 
नहीं हो सकते हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक द्शंक सामाजिक के लिए आलूम्बन एवं उद्दीपन विभाव 
नहीं बन सकते हें। यदि कहें कि उस समय में सबको अपनी-अपनी कान्‍्ता की स्मृति 
हो आती हं। और आनन्द आने लगता हे। तो यह भी ठीक नहीं क्‍योंकि स्मृति 
के लिए प्रथम अनुभव की आवश्यकता हूँ किन्तु ऐसा संवेदन अनुभव पहले कभी हुआ नहीं 
है। और न ऐसा हो सकता है । यदि कहते हैं कि ज॑से अध्यापक कक्षा में पढ़ाता हैँ और 
कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से वह अध्यापन सब के लिए कार्यकारी होता है या 

८९ 
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अभिनवभारती 


साधारण्यात्‌ू। न च तद्बतो रामस्य स्मृतिः। अनुपलब्धत्वात्‌। न च शब्दानु- 
मानादिभ्यः तअतीतो छोकस्य सरसताउपि युक्ता, प्रत्यक्षादिव नायकयुगछकावभासे 
हि प्रत्युत छज्जाजुगुप्सास्पहद्स्वोचितचित्तवृत्त्यन्तरोद्यव्य्रतयाकाशरसत्वमथापि 


मधुसूदनी 


समुद्र॒लंघनादिमितो रामस्य प्रतीती छोकस्य सरसता न युक्ता | प्रत्यक्षाद्वा साक्षाद्वा 
नायकयुगलकस्य दम्पत्योरवभासे प्रतीती लब्जारूपस्य व्यभिचारिण: स्वोचितस्य महा- 
पुरुषानुकूलस्य वृक्त्यन्तरस्थ उद्यव्यग्रतया भावध्वनिः। जुगुप्सारूपस्थायिभावस्य 
स्वोचितस्य संन्‍्यासियोग्यस्य उद्यव्यग्रतया बीमत्सरस:। स्पृह्मरूपस्य संचारिणः 
स्वोचितस्य कुत्सितपुरुषयोग्यस्य वृत्त्यन्तरस्‍्य उदय व्यग्रतया भावः । इत्येबं निश्चया- 
भावादाकाशरसत्वं शून्यत्वमथापि'स्यात्‌ । तत्तस्मात्‌। शब्दानुमानसंभावनागप्रत्य- 
क्षादिभ्यस्तादशी रसस्य प्रतीतिनोनुभवस्मृतिशाब्द्रूपा युक्ता | प्रतीतिपक्षवत्‌ उत्पत्ति 
पक्षेडपि एतदू दूषणं तुल्यम्‌। शक्तिरूपत्वेनेति । मीमांसकमतानुसारं कायजननालु- 


बालक्री डा 


कोई भाषण देता हे वह सबके लिए साधारण होता ह। उसमें प्रति व्यक्ति के साथ उन 
शब्दों से उपस्थापित अर्थों का सम्बन्ध साधारण रूप से हो जाता है । इसका उत्तर देते हैं 
कि रति के प्रसंग में देवताओं के विषय में यह साधारणीकरण योग्य नहीं हे । क्‍योंकि वहाँ 
मातृपितृभाव पूज्यभाव इसका बाधक हो जात। है । यदि कहें कि “जाकी रही भावना जैसी 
प्रभु मूरत तिन देखी तेसी” जिससे मल्लानामशनिरनृणां नटवर:, स्त्रीणां स्मरो मूतिमान्‌। 
यह महाभागवत व्यास जी का कथन भी संगत होता है । अतः साधारणीकरण होने में क्या 
बाधा हैं । तब कहते हैं साधारण जनता के लिए समुद्र रूंधनादि भाव साधारण नहीं हो 
सकते हैं । यदि कहें कि समुद्र रंघन करते हुए हनुमान्‌ जी की या सीता के प्रेम में विभोर 
राम की या राम के प्रेम में विभोर सीता की स्मृति उस! समय साधारण रूप से हो जायगी 
तब भी ठीक नहीं । क्योंकि इसका उत्तर पहले ही दे*दिया गया हे कि स्मृति के लिए प्रथम 
अनुभव उस वस्तु का होना चाहिए जिसकी स्मृति होती हे प्रक्ृत में समुद्र लंघन करते हुए 
हनुमान्‌ जी का या. उस अवस्था वाले राम सीता का पहले कभी अनुभव नहीं हुआ हें । 

यदि कहें कि काव्यव्यतिरिक्त शब्द से या अनुमान से ऐसी प्रतीति हो जाती हे तब भी 
ठीक नहीं है क्यों कि प्रत्यक्ष आखों से देखने पर जंसा आनन्द आता हे वेसी सरसता जनता 
को शब्द या अनुमान से नहीं आती हे । बल्कि इसके विपरीत कि नायक एवं नायिका का 
मिलन स्टेज पर हो रहा हे ऐसा अवभास होने पर भले मनुष्य को छज्जा होगी, यति को जुगुप्सा 
होगी, कामुक को कामुकी की स्पृहा होगी । अर्थात्‌ पात्रोचित चित्तवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न पंदा होगी 
और उनमें व्यग्न होने पर सामाजिक को रस की प्रतीति आकाशरूप हो जायगी शून्य हो जायगी । 
अर्थात्‌ गायब हो जायगी । इसलिए अनुभव या स्मृतिरूप रस की प्रतीति को मानना युक्त 
तहीं है । रस की उत्पत्ति मानने में भी ये दोष समान ही हू। यदि रस की अभिव्यक्ति 
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अभिनवभारती 


स्यात्‌ । तन्न प्रतीतिरनुभवस्मृत्यादिरूपा रसस्य युक्ता | उत्पत्तावपि तुल्यमेतद्दूषणम्‌ ।. 
शक्तिरूपत्वेन पूब स्थितस्य पश्चाद्भिव्यक्ती विषयाजेनतारतम्यापत्ति:। स्वगतत्व- 
परगतत्वादि च पूबबहिंकल्प्यम्‌ । 

तस्मात्काव्ये दोषाभावगुणालझ्लारमयत्वलक्षणेन, नाट्यें चतुर्विधाभिनयरूपेण 
निबिडनिजमोहसड्रुटकारिणा विभावादिसाधारणीकरणात्मनाउभिधातो इद्वितीये- 


मधुसूदनी 


कूला शक्ति: कारणे बत्तते । अतस्तिलेभ्य एब तैल न तु बालुकातः। साच शक्ति: 
कार्योत्पादात्‌ प्रागेवास्ति। एवं शक्तिवत्‌ नदे ताहइ्यश्रित्तवृत्तय प्रागेव स्थिताः । 
पश्चात्ता: स्वानुकूलोह्रोधककारणवशादणिव्यज्यन्ते । इति स्वीकारे विषयाणां कार- 
णानामजेने तारतम्यवत्‌ रसाभिव्यक्ताबषि तरतमभावस्यापत्ति: स्यात्‌ । 

स्वगतत्वेन सामाजिकगतत्वेन, परगतत्वेन अनुकायगतत्वेन अनुकत्त गतत्वेन 
वा प्रतीतो पूबबत्‌ सामाजिकप्रतीत्यशिप्रायेण उत नटाभिप्रायेण कि वा वस्तुवृत्त- 
विवेचकव्याख्याठबुद्धिसमवल्म्बनेनेतिवद्‌ विकल्प्यम्‌ भेदनीयम्‌ । 


इदंं कथं तत्कथं यथेदं तथा तत्कथथं नेति रूपः। अनुकायसम्बन्धित्वेन कथ 
म॑नुमीयतां तदानीं रामादीनामभावेन ततद्र॒त्यादेरप्यभावातू। असतः सत्वेन 
अनुमानप्रमाणाविषयत्वात्‌ । वस्तुतो रामगतया नटगतत्वेनानुमितयाउपि रत्या 
सामाजिकेषुचमत्कारजननासंभवाच्च | कथ॑ं वा उत्पद्यतां विभावादीनामवास्त- 
वत्वात्‌। पूवसिद्धस्येव घटस्य प्रदीपादिना अभिव्यक्तेहेश्यमानत्वात्‌ कथं वामि- 
व्यज्यतां रस;; न हि. पूवसिद्धो रस: । वत्तमानकालिकचवणागप्राणत्वात्‌ । 


निविडेति । निबिडो यो मोहः स एब संकटः दुःख तत्कारिणा हिंसकेन | कृञ 
हिंसायामित्यतः कारीति पद निष्पन्नमू । अभिधातोउद्वितीयेनेति । ननु भावकत्व 


बालक्रीड़ा 

या उत्पत्ति मानेंगे य।नी आलंकारिक के मत में कवित्व के बीज रूप से, मीमांसक के मत में 
शक्ति रूप से, नेयायिक के मत में संस्कार रूप से, सांख्य दृष्टि में वासना रूप से, वेदान्तियों 
के मत में प्रतिभा रूप से सूक्ष्मावस्था में जो पदार्थ पहले से ही अन्तःकरण में स्थित सिद्ध रहता 
है और जो पीछे किसी क/रण से उदबोधन मिलने पर अभिव्यक्त हो जाता हे ऐसा मानेंगे तो 
विषय माने रस के अभिव्यंजक पदार्थों के अर्जन में तरतम भाव की कमी वेशी की आपत्ति 
लग जायगी । अर्थात्‌ कितने की अभिव्यक्ति हुई और कितने की नही ऐसा झगड़ा रूग 
जायगा । जिससे वेदान्त प्रसिद्ध ब्रह्मतत््व की तरह रस अखण्ड एवं स्वप्रकाश है यह सिद्धान्त 
गड़बड़ा जायगा और फिर वह अभिव्यक्ति भी स्वगत होगी या परगत होगी इत्यादि विकल्प 
भी उठ खड़े हो जायगे । 

काव्य में रस दोषाभाव, गुण एवं अलंकारमयत्व लक्षण, नाटथ में चतुविध अभिनय 
स्वरूप तथा अभिधा के समान दिशावाला, अद्वितीय शास्त्रान्तर में नहीं होने से अपूर्व । 
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६४४ नाव्यशासत्रम्‌ 


मधुसूदनी 

व्यापार: काव्य दोषाभावगुणारंकारमयत्वलक्षण; नादये चतुविधामभिनयरूपः | तत्र 
काव्यशब्दात्‌ दोषो वाच्यो न तु दोषाभावः |. अपेक्षितो दोषाभावस्तु दोषरहितं 
काव्य निमोणीयं दोषो न ग्राह्म इति सिद्धान्तानुरोधेन स्वतः स्वीकाय: । एबमेव गुणा 
अपि | तेडपि न शब्दवाच्या:। “वणो: समासो रचना तेषां व्यज्ञकतामिताः” 
इत्युक्ते:। अभिनयो5पि चतुबिधो न शब्दवाच्यः। वांगेबन वाचिकः अपि तु 
बाचा निवृत्त: स इत्यभिनवाचार्योक्तेः वाचिकोडपि अभिनय एव न शब्दरूपः | 
तथा च एपषां शब्दवाच्यत्वाभावात्‌ शब्दरूपवाचकनिष्ठो5मिधाव्यापारोडनाव- 
वश्यक इति तस्यानस्तित्वं तहि प्रथमत्वमेव कथं दुलेभमित्यथ:। ततश्च उक्त 
स्वरूपस्य भावकत्वव्यापारस्य अभिधातों द्वितीयत्व॑ नायातं तहिं कथं तथोक्तिः 
समीचीनेति चेच्छुणु | अन्न 'तिनेक दिक्‌” इत्यधिकारस्थेन “तसिश्र” इति सूत्रेण 
अभिधया एकदिक्‌ समानः पन्‍्था इति विग्रहे तसि प्रत्यये अभिधात इति रूप॑ 
निष्पन्नम्‌। तच्च तसेगश्थ स्वरादिपाठदृव्ययतया अव्ययपदम्‌। अभिधातो$- 
द्वितीयेनेत्यत्र अकारप्रश्लेषः | 


एवं हि अद्वितीयेन शास्त्रान्तरेषु तदभावात्‌ अपूर्वण अभिघातः अभिधास 
मानपथिकेन अभिधेकदिशा  भावकत्वव्यापारेण। अभिषैकदिक्त्वं च. समान 
व्याप्रतिकत्त ्वम्‌। अभिधा यथा शब्दादर्थोपस्थापने व्याप्रणोति तथाय॑ व्यापारों 
5पि अभिनेयानभिनेयाथोनामर्थानां साधारणीकरणे व्याप्रणोति। इति सब 
समझ्जसम्‌ | अंशः काव्यस्यकदेशः | न तु भाग: । तथात्वे तु एकत्बादिकमपेक्षित 
स्थात्‌ “अंशो विभाजने प्रोक्त एकदेशेडपि वस्तुनः” इति हेमचन्द्र: | 


बालक्रीड़ा 
सामाजिकों के निविंड गहरे निज अपने मोह--(प्रइंन) यह कंसे हुआ; जैसे यह हे वसे वह कंसे 
नहीं हें। अनुकार्य की रति का अनुमान क्यों नहीं कर लेते । (उत्तर)--अभिनय के समय में 
रामादि के नहीं होने से राम की रति का अनुमान कंसे हो सकता है । असत्‌ सत के 
रूप में अनुमान का विषय नहीं होता हे । इसके सिवाय वस्तुत: राम गत रति का नट 
में अनुमान कर भी लेवें तो सामाजिक को अपने में रति के नहीं रहने से कंसे आनन्द का 
अनुभव होगा । अर्थात्‌ असंभव हैं । नट में रति की उत्पत्ति हो जाती हूँ मान लें तब भी 
ठीक नहीं हू क्योंकि रति के कारण विभावादि सब कल्पित हैं । अथवा सामाजिक में रस की 
अभिव्यक्ति होती हू कहें तब भी ठीक नहीं ह क्‍योंकि प्रदीपादि से जंसे पूवेंसिद्ध घट की 
अभिव्यक्ति देखी गई हूँ बसे रस पूव॑ सिद्ध नहीं हे वह तो वत्तंमान कालिक चर्वणा का विषय 
होता हे--इत्यादि प्रश्नोत्तररूपी संकट का कारी विक्षेपक या हिंसक [ क्‌ विक्षेपे या का 
हिसायाम्‌ या कृझ हिंसायाम्‌ से ताचछील्‍्य (कत्तुं विक्षेप्तुं गीलमस्य) अर्थ में णिनि प्रत्यय में 
कारी बनता हैँ ] विभावादिसाधारणीकरणरूप भावकत्व व्यापार से भाव्यमान हुआ रस 
माने स्थायी भोग से केवल भोग। जाता ह। यह भोग अनुभव एवं स्मृति आदि से 
विलक्षण हें । रज एवं तम के अनुवेध से दवने से होनेवाले वचित्र्य के बल से द्वुत विस्तृत 
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अभिनवभारती 


नांशेन भावकत्वव्यापारेंण भाव्यमानो रसोउनुभवस्कृत्यादिविलक्षणेन रजस्तमो5न्‌- 
वेधवैचित्रयवलादू द्रुतिविस्तारविकासलक्षणेन सच्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिजसंविदि- 
श्रान्तिलक्षणेन परत्रह्मास्वाद्सविधेन भोगेन परं भुज्यत इति | 

तत्र पूवपक्षोड्यं भद्दलोछटपक्षानभ्युपगमादेव नाभ्युपगत इति तद्दुषणमनु- 
व्थानोपहतमेब । प्रतीत्यादिव्यतिरिक्तश्व संसारे को भोग इति न बिद्यः। रसनेति 


मधुसूदनी 

य रस्यते आस्वाय्ते इति रसः स्थायीत्यथें: । भोगेन परं भ्रुज्यते | कीदशो 
भोग इत्याह--अनुभवादिविलक्षण: सामानन्‍्यानुभवादिस्वरूपो न। रजस्तमसो5नु- 
वेघेन तिरस्कारेण यद्‌ वैचित्रयं तद्बलात्‌ | द्गुतिश्वतसों विगलनम्‌ । विस्तारो दीपघ्िः । 
विकाशः स्वच्छता । सत्वस्य उद्रकों रजस्तमसी अभिभूयाविभोवः । तस्मात्‌ 
प्रकाशते य आनन्द्स्तन्‍्मयी निजा आत्माख्या सकलविध्ननितिमुक्ता संबित्‌ तदेव 
विश्रान्तिः। संबवित्तिरेव विश्रान्तिरिति अग्र द्वित्रिप्रष्ठादन्‍्तरं स्ववमाचायोभिनव- 
गुप्तपादेबयक्ष्यते: तथाहि-छोके सकलविध्नविनिमुक्ता संवित्तिरेव चमत्कारनिर्वशरस- 
नास्वादनभोगसमापत्तिलयविश्रान्त्यादिशब्द्रभिधीयते । इति । परत्रह्मण आस्वाद: 
साक्षाकारः । तत्समाना विधा विभावादिश्लि: स्थायिना च सम्वलनात्‌ तत्सदशः 
प्रकारो यर्य तेन भोगेन | 


हे पूर्वपक्षोडयमिति । अय॑ भट्टनायकस्य विशेषरूपेण आख्यानरूपो विचारः 
पूवपक्षः न तु सिद्धान्त: । तद्ूदूषणं विचारेउस्मिन्‌ दुष्टत्वं पक्षस्यानुत्थानेन स्थित्य- 
भावेन उपहतमेव | उपायवलक्षण्यात्‌ छोके शास्त्रे च उपेयस्य स्वमतसिद्धस्य 
पद्र्थस्य प्रतिपत्यथ ये उपाया: प्रदर्शितास्तेभ्यो विछक्षणा उपायाः उपेयस्य रसस्य 


बालक्रीड़ा 
एवं विकसित सत्व के उद्रेक से प्रकाशित होने वाली आनन्दमयी संवित्‌ से अभिन्न विश्रान्ति 
स्वरूप और परब्रह्म के आस्त्राद साक्षात्कार के सविध समानविधावाली अर्थात्‌ परब्रह्मास्वाद 
रूपा नहीं हे किन्तु विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव एवं स्थायीभाव के संवलन से उसके 
जेसे प्रकार वाली है । 


सवित्‌ ही विश्रान्ति है इस बात को आगे दो तीन पृष्ठ के बाद स्वयं आचार्य अभिनव 
गुप्त कहेंगे कि--लोक में सकल विघ्नों से विनिर्मुक्त संवित्ति कों ही चमत्कार निर्वेश रसन 
आस्वादन भोग समापत्ति प्रतिपत्ति छूय एवं विश्वान्ति शब्दों से कहते हैं । 

इस पर अभिनव ग॒ृप्त कहते हैं कि यह पूर्वंपक्ष है सिद्धान्त नहीं हैं। जो भट्टलोल्लट 
, के पक्ष के अनम्युपगम से अस्वीकार कर देने से अनभ्युपगत अस्वीकृत हो चुका है अतः इस 
पक्ष के अनुत्यथान से ही इसके सभी दूषण उपहत हो गये। प्रश्न होता ह कि प्रतीति आदि 
से व्यतिरिक्त भोग नाम का संसार में कौन पदार्थ हैं हम नहीं ज,नते हैं। अगर कहें कि 
रसना हैँ तब तो वह प्रतिपत्ति ही ह अलग नहीं हुईै। केवल उपायों के वलक्षण्य से 











६४६ नाव्यशासत्रम्‌ 


अभिनवभारती 
चेत्‌। सापि प्रतिपत्तिरेव। केवल्मुपायवैलक्षण्याज्नामान्तरं प्रतिपय्यतां दशनान- 
मितिश्र॒त्युपमितिप्रतिभानादिनामान्तरबत्‌ |. निष्पादनाभिव्यक्तिद॒यानभ्युपगमे च 
नित्यो वा(सद्गा) असद्वा रस इति न तृतीया गति: स्यात्‌। न चामप्रतीत॑ वस्त्वस्ति 
व्यवहारे योग्यम्‌ | 

अथोच्यते--तस्य प्रतीतिरिति भोगीकरणम्‌ | तन्च रसनाख्यं द्व॒त्यादिस्वरूपम्‌ | 
तद॒स्तु। तथाहि न तावन्मात्रमू। यावन्तो हि रसास्तावन्‍्त एवं रसनात्मानः 
प्रतीतयो भोगीकरणस्वभावा:। सत्त्वादिगुणानां चाह्नानज्निवैचित्यमनन्तं कल्प्यमिति 
कतृ त्वे, नेयत्ता । 


मधुसूदनी 

प्रतिपत्यथ स्वीकृता इति हेतो: | निष्पादनस्य उत्पत्ते: अनभ्युपगमे नित्य: सन्‌ रसः । 
अभिव्यक्तेरनभ्युपगमे असन्‌ रसः। तृतीया सदसद्भयां भिन्‍ना अनिरबंचनीया गति 
दशा अस्यां प्रतीती नास्ति । अय॑ भावः | तादशी अनिर्बेचनीया मिथ्याभूता माया 
एव। ब्रह्म तु निवचनीय॑, सत्यज्ञानानन्द्नामभिनिदेष्ठुं शक्यत्वात्‌ू। अनिवचनीयं 
निदृष्टुमशक्यमेवेति तदेतदुच्यते-न चाप्रतीतं वस्तु व्यवहारे योग्यम्‌। शास्त्रे तु 
विक्षेपावरणशक्त्यात्मिका माया मिथ्याउपि स्वीकृता । 

अथेति पक्षान्तरम्‌ ! तस्य स्थायिनः प्रतीतिर्भोगीकरणमित्युच्यते । तब्च भोगी- 
करणव््य । रसनाख्य॑ द्ुत्यादिस्वरूपम्‌। अस्तु। तदेव भवतु। पर न पर्याप्तम्‌, 
हि यतः यावन्तो रसा इति | अंगागिभावस्य वेचित्रयमयं भोगीकरणमनन्तं कल्पनीय॑ 
स्यात्‌ तहिं कत्त त्वे भोगकठ निष्ठायां ऋतौ व्यापारे इयत्ता न स्यात्‌ । 


बालक्रीड़ा 

दर्शन. अनुमिति, श्रुति, उपमिति तथा प्रतिभान आदि अन्य नामों की तरह भोग भी एक 
नाम हैं । इसके सिवाय निष्पत्ति एवं अभिव्यक्ति इन दोनों पक्षों के अनभ्युगम करने पर रस 
नित्य होगा ईसके सिवाय तीसरी गति तो इसमें नहीं होगी । अर्थात्‌ यदि रस की निष्पत्ति 
मानेंगे तो रस नित्य नहीं होग। जन्य होगा और यदि -अभिव्यक्ति मानेंगे तो वह दूध से 
: दही की, प्रकाश से घटादि वस्तु की एवं धूमादि से व्लि वगरह की तरह सत्‌ होगी अथवा 
अर्कालोक से इन्द्रधतष की तरह असत्‌ होगी। इसके सिवाय यह भी बात हूँ कि सत्‌ एवं 
असत्‌ से विलक्षण अनिवंचनीय माया की तरह मिथ्या अर्थात्‌ कुछ भी वस्तु नहीं होगी । 
अतः अप्रतीत होगी क्‍यों कि जो वस्तु निष्पत्ति एवं अभिव्यक्ति से बाहर होंगी वह वस्तु 
अप्रतीत ही होगी किन्तु अप्रतीत' वस्तु व्यवहार के योग्य' नहीं हे । « । 

अगर कहें कि यहाँ भोगी करण का अर्थ हे उसकी प्रतीति । अर्थात्‌ किसी पदार्थ की 
प्रतीति ही उसका भोगीकरण ह। वह रसना नामधारी द्व॒त्यादिस्वरूप हे । उस पर कहते 
हैं अच्छा यही सही । तथापि उतना ही पर्याप्त नहीं है । किन्तु जितने रस होंगे उतनी ही 
भोगीकरण स्वभाव वाली रसना नाम धारिणी प्रतीतियाँ होगी और सत्त्वादि गुणों में भी 
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अभिनवभारती 


“अश्िधा भावना चान्‍्या तद्भोगीकृतिरव च । 
अभिधाधामतां यातः शब्दाथोछूडकृती, ततः ॥ 
भावनाभाव्य एषो5पि श्वृज्जारादिगणोडइभवत्‌ । 
तद्भोगीकृतिरूपेण व्याप्यते सिद्धिमान्नरः ॥” ) इति । 


यत्‌ “काव्येन भाव्यन्ते रसाः” इत्युच्यते तत्र विभावादिजनितचबंणात्म- 
कास्वाद्रूपप्रत्ययगगोचरतापादनमेव यदि भावनं तदभ्युपगम्यत एव । 


यत्तक्तम-- 
“संचेदनाख्यया व्यडग्यः परसंवित्तिगोचर: । 
आस्वादनात्माउनुभवो रसः काव्याथ उच्यते ॥” इति | 


मधुसूदनी 

अभिधषेति । भावनेति। भावनया भावकत्वव्यापारेण भाव्य: साधारणी 
करणीयः । ननु को भाग्य इत्याह-गणः। श्वंगारादिरसः, तदुकरणभूतो विभावादि 
स्थायी प्रमाता च। एपां समूह: । सिद्धि: काव्यभावनया परिपक्वा बुद्धि: । तद्बान्‌ 
नरो भावुकः भोगीकृतिरूपेण भोगकतृ त्वरूपेण व्यापारेण व्याप्यते व्याप्तः क्रियते 
अथौत्‌ तस्य व्यापारस्य आश्रयो भवत्ति । 

चवणात्मको ज्ञानात्मक आस्वाद: । चव गतो इत्यस्माद भावे लव्युप्रत्यये स्त्रियां 
टापि चवणा ज्ञानम्‌ । गत्यथोनां ज्ञानाथकत्वमिति सिद्धान्तात्‌ | 


बालक्रीड़ा 


अंगांगी के सम्बन्ध से अनन्त वेचित्र्य की. कल्पना करनी पड़ेगी । उसके अनुसार भोगीकरण 
भी अनन्त मानने पड़ेगें तब कत्तृत्व कर्ता में रहने वाले धर्म कृति यानी प्रयत्न में इयत्ता पर्याप्ति 
. नहीं होगी । 

अभिषा व्यापार हूँ प्रयत्न हें। भावना भावकत्व प्रयत्न हैं और अन्य प्रयत्न तड़्ो- 
गीकृति हं। उनमें शब्द के अलंकार और अर्थ के अलंकार अभिधा के धाम विषय होते हैं । 
यह श्रृंगार आदि रस तथा रसों के उपकारक विभावादि एवं रति तथा प्रमाता रूप गण 
समूह भावना यानी भावकत्व व्यापार से भाव्य साधारणीय होता हे । इसके बाद सहृदय 
सिद्धिमान्‌ सामाजिक भोगीक्ृति अर्थात्‌ भोग से व्याप्त किया जाता हैं आश्रय बनाया जाता हैं । 
इसी को ध्वन्यालोक के लोचन में इन्हीं आचाय॑ अभिनव गुप्त ने लिखा हे कि (अभिधाय- 
कत्वं वाच्यविषयं, भावकत्वं रसविषयं, भोगक्रृत्व॑ सहदयविषयमिति त्रयोंशभूता व्यापाराः) 
वाच्य के विषय में अभिधायकत्व, रसों के विषय में भावकत्व एवं सहृदयों के विषय में भोग- 
कृत्व ह इस तरह तीन अंश- भूत व्यापार हैं । 

जो “काव्य से रसों की भावना की जाती है” ऐसा कहते हैं वह भी यदि विभावादि 


से जन्य चर्वणात्मक आस्वादरूप प्रत्यय कीं गोचरता का आपादन ही भावना हैँ तो उसको 
हम स्वीकार करते ही हूँ । 
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नाव्यशास्म्‌ 


मधुसूदनी 

संवेदनेति । अत्न त्रिविधः पाठ: समुपलभ्यते । नाव्यशाब्रस्य बडोदातो 
मुद्रापिते गायकबाड ओरियण्टछ सीरिजीयस्य प्रथम संस्करण प्रथमः पाठः “संवेद्‌- 
नाख्यव्य॑ग्यस्वपरसंवित्तिगोचर:” इति। अस्येव द्वितीयसंस्करणे वत्तमानकाले 
द्वितीयः पाठ: । “संवेदनाख्यया व्यंग्यपरसंवित्तिगोचर:” इति।. “भावसंयोजना 
व्यंग्यपरसंवित्तिगोचरः ? इति व्यक्तिविवेके तृतीयः पाठ:। त्रयाणां पाठानां मूल 
किमिति त एवं जानन्तु । 

तत्र मया व्यक्तिविवेकस्य टीकायां स्वनिर्मितायां मधुसूदन्यं। 'संवेदनाख्य- - 
व्यंग्यस्वपरंसंवित्तिगोचरः” इत्येताहइशः पाठः श्रीशंकुकस्य हृदयदषणे वत्तते इति 
नाव्यशास्लीयटीकायामभिनवगुप्तोक्तेः प्रतीयते इत्येव॑ श्रीशंकुकस्य हृदय द्पणे इत्यादि 
यल्लिखितं तदनवधानवशात्‌ , अतः प्राथये खान, क्षमध्वम्‌ | सम्यास्तु क्षमि- 
ध्यन्ति एव इति विश्वास:। गच्छतः स्खलनं कापि भवत्यव प्रमादृतः:। हसन्ति 
दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः। इत्युक्तेः। ज्ञात्वा मया नहिं छिखितं यतो हि 
ग्रन्थान्ते व्यक्तिविवेकस्य प्रमापका:” इति शीषेकाधों मयेव ग्रन्थानां नामंसु “हृदय 
दृपेणः” इति तद्भे तदूगन्थकत्त नामसु “भट्टनायकः” व्यलेखि | द्रष्टव्यम्‌ । 

संवेदनाख्यया व्यंजनया व्यंग्यः। परस्या छौकिकीग्रमाया:, युव्जानयोगि- 
विज्ञानात्‌ युक्तयोगिसंवेदनाच्च भिन्नाया संवित्तेः निर्विकल्पाभिन्‍नसचिकल्पक- 
ज्ञानस्य नुसिहाकारस्य गोचरों विषयः | आस्वादनस्वरूपोउनुभवो यत्र प्रमाणं स रसः 
काव्याथ इत्युच्यते । 


बालक्री ड़ा 
जो तो कहा कि संवेदना नाम वाले ज्ञान से व्यक्त होने वाला व्यंग्य जो परा विलक्षणा 
संवित्ति ज्ञान का गोचर विषय बनता हे तथा आस्वादन/त्मा चर्वणास्वरूप अनुभव जिसमें होता 
है अर्थात्‌ जो आस्वादन रूप अनुभव का वियय हे वह काव्यप्रतिपादित अर्थ रस कहलाता हे । 


यहाँ जो संवेदना संवित्ति आस्वादनात्मा और अनुभव कहे हूँ वे सब समानार्थंक हें। 
यह इलोक व्यक्तिविवेक के प्रथम विमर्श में भी उद्धुत हें। वहाँ का पाठ कुछ भिन्‍न हें । 
“भावसंयोजनाव्यंग्य पर” ऐसा हे। और अभिनवभारती के प्रथम संस्करण में मुद्रित 
पाठ था “संवेदनाख्यव्यंग्यस्वपर” और अब द्वितीय संस्करण में “संवेदताख्यया व्यंग्य पर 
यह तुतीय पाठ है । इस पाठ भेंद का मूल अपनी २ संवित्‌ ही हैं। व्यक्ति विवेक की 
मधुसुदनी में हमने (आस्वादनात्मना चर्वणास्वरूपेण अनुभवों यस्थ) इस तरह आस्वादनात्मा 
चर्वणास्वरूप से अनुभव जिस रस का ऐसा अर्थ किया और यहां नाट्यशास्त्र की बालक्ीड़ा में 
आस्वादनात्मा चवंणास्वरूप अनुभव हे जिस रस में । दोनों कहने के' तरीके हैं बात एक ही 
हैं कि रस को अनुभव (ज्ञान) का विषय कहा हूं | मेंने व्यक्तिविवेक की स्वनिर्मित टीका 
मधुसुदनी में “संवेदनाख्यव्यंग्यस्वयर” ऐसा पाठ श्रीशंकुंक के हृदय दपंण में हे ऐसा नाट्य- 
दास्त्र की टीका में अभिनवगुप्त के कथन से प्रतीत होता हे। उसमें श्रीशंकुक के हृदय- 
दर्पण में है इत्यादि जो लिख दिया है उसको मेरी असावधानी से लिखा गया समझें । जान 
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अभिनवभारती 
तत्न व्यज्यमानतया व्यडम्यो छक्ष्यते। अनुभवेन च तद्ठविषय इति मन्तव्यम्‌ । 
नन्‍्वेवं कथं रसतत्त्वमास्ताम्‌ । कि कुमः । 
आम्नायसिद्धे किमपूवमेत- 
त्संविद्रिकासेडधिगतागमित्वम्‌ । 


मधुसूदनी 

तत्र व्यज्यमानतया व्यज्यमानाथनिष्ठया व्यंजनया व्यंग्यो छक्ष्यते प्रतीयते । 
तद्विषय: अनुभवविषय: । 

ननु एवंविधे: भट्टलोल्लटश्रीशंकुकभट्टनायकानां व्याख्यान: रसतत्वं कथमा- 
स्ताम्‌ उपविशतु स्थिरीभवतु इत्यथ: । अन्न आस्तामिति आस उपवेशने इत्यस्मात्‌ 
संभावनायां छोट । उत्तरति--कि कुमः । 

एंतत्‌ प्रथक्‌ प्रथक व्याख्यानमपूर्व नवीन किम्‌। नास्ति नवीनमिति भावः | 
यतः आम्नाय: सर्वेषु श्रेष्ठ प्रमाणं वेदस्तेन सिद्धे। संविदा परमंकाशानपेक्ष- 
स्वप्रकाशरूपज्ञानेन विकासे विकाशं प्राप्त +। अश आद्यचिरूपम्‌ | पदार्थे छोकस्य 


बालक्रीड़ा 

कारी में नहीं। क्योंकि ग्रन्थ के अन्त म॑ मन व्यक्तिविवेक में प्रमाण रूप से ग्रन्थ एवं 
ग्रथकर्त्ताओं के नामों की श्रेणी में हृदयदपंण एवं भट्टनायक का उपन्याक्त निर्देश किया है । 
यदि जानबूझकर लिखा होता तो “व्यक्तिविवेके प्रमापका:” इस शीष॑क के नीचे भी त्रीशंकुव 
का नाम ही लिखता भटनायक का नाम नहीं । असावधानी से गछूति से ही जाती है । अतः 
अत: प्रार्थना है , कि खल लोग क्षमा करें । सज्जन विद्वान्‌ तो क्षमा करते ही हैं और क्षमा 
करंगे भी । ऐसा विश्वास है । 

उसमें व्यंग्य व्यज्यमानता अर्थात्‌ व्यज्यमान निष्ठा व्यंजना से लक्ष्य प्रत्येय हैं। अर्थात 
लक्षित प्रतीत होता हं। अनुभव शब्द से यह मानना चाहिए कि अनुभव का विषय रस हे । 

प्रइन--एऐसी इस प्रकार की व्याख्या में रस तत्व कंसे स्थिर होगा। क्योंकि अनु- 
सन्धान गवेषणा से अनुकर्त्ता में रस मालूम पड़ता हैं वस्तुतः अनुकर्त्ता में नही हैं बस्तुत: तो 
वह रस अनुकाय में हू। भट्टलोलट । अनुकर्त्ता नट में जो रति की अनु मिंति होती हैं 
वह अनमीयमान रति ही रस ह। श्रीशंकुक ॥ 

रस न अनुकाये में है न अनुकर्त्ता नंट में हैं और न अपने में है । किन्तु उसका 
भोगीकरण से भोग होता हैं । वह अपने में होता हे या दूसरे में होता है यह नही का जा 
सकता हे। उसको सीमा में नही बाँध सकते हे किन्तु भोग उसका होता है । भट्टनायंक । 
इस पर कहते हैं कि इस तरह की व्याख्या से रसतत्त्व सहृदयों के हृदय में कंसे बेठेगा। यहां 
आस उपवेशते से आस्ताम बना हैें। उपवेशन का अथे हू बेठना । उत्तर । क्‍या करें। 

यह क्या ? कोई अपू्व वृत्त हे अर्थात्‌ नई कथा नहीं हैं। जब कि आम्नाय सभी 
प्रमाणों में श्रेष्ठ प्रमाण वेद से जो सिद्ध हे और जिसका संविद्‌ से यानी पर प्रकाशानंपेक्ष 

८२ 


नाव्यशास्रम्‌ 


अभिनवभारती 
इत्थं स्वयंग्राह्म महा हहेतु- 
इन्द्ेन कि दूषयिता न छोकः ॥ 
ऊध्वोध्वेमारुद्मय यद्थतत्त्व॑ 
धीः पश्यति श्रान्तिमवेद्यन्ती । 
फर्ल तदाद्ये: परिकल्पितानां 
विवेकसोपानपरम्पराणाम ॥ 


मधुसूदनी 

अधिगतांगमित्वम्‌ अधिगतेस्य ज्ञातेस्म अर्थ अंगमित्व मज्ञानित्वम्‌ । अगन्तुमज्ञातुं 
शीलमस्येति अगमी अज्ञानस्वभाव:। तस्य भावस्तत्त्मम्‌। अर्थों ज्ञातः तथापि 
अगमित्व॑ न जानीमो वयमिति स्वभाव: । इंत्थममुना प्रकारेण स्वयंग्राह्मय॑ स्वतः 
प्रकाश्यं वस्तु ज्ञानम्‌। महाहों महायोग्यो बेदःहेतुः प्रमाणमत्रेति क्रिया। तयोः 
ज्ञानक्रिययो: अथवा स्वेतः प्रमाणं परप्रमाणमित्यनयो हयोहन्द्वः परस्परविरोधः । 
तेन तदृद्वारा इत्यर्थ:। किमेष छोको नते ज्ञानक्रिये दूषयति | दूषयत्येवेत्यथः । 

उध्वेति । ऊध्वमूध्बेमारुद्माउपिः उत्तरोत्तरभूमिकायां गच्छन्ती अपि श्रान्ति 
वेदनामवेदयन्ती अजानती धीर्मेंधा। धीधोरणावती मेधां इति कोषः। यदू 
यदिति क्रियाविशेषणम्‌। अथ स्य तत्त्वं वा अथरूपं तत्त्वं वा पश्यति स्वविषयं 
करोति। तदू दर्शनम्‌। आद्येः या चीनेराचायः परिकल्पितानां कल्पनया आवि- 
ध्कृतानाम्‌। विवेकरूपस्य सोपानस्य निः श्रेण्या: परम्परणां फछम्‌ साध्यम्‌। केचिद्‌ 
द्वैतिन (जहाँ अथो जगदमिथ्येति बादिनः:) एके शांकर वेदान्तिनः अद्वेतिनः (एक- 
मेवाद्वितीयं त्रंह्) इतिबादिन:। अपरे रामानुजीयाः विशिष्टाद्वेतिनः। परे माध्वाः 
शुद्धाहे तिन: । बल्लंभाः द्ेताहतिनः | इत्येव॑ भिन्‍ना:। 


ह बालक्रीड़ा 
स्वप्रकाशरूप ज्ञान से विकास है संवाद हैँ उसके विषय में भी लोक का अंधिगतागमित्व हूं 
जानकर भी अनजानापन हैँ । इस प्रकार स्वयंग्राह्म स्वतः प्रकाइ्य वस्तु ज्ञान एवं महाहे 
सर्वश्रेष्ठ बेद हेतु है जिसमें ऐसी आन्नायसिद्ध वस्तु क्रिया । इन दोनों ज्ञान एवं क्रिया में जो 
दन्द्र हे परस्पर विरोध हे तब उसके द्वारा क्या यह लोक उनको दूषित नही कर देता है । 
उत्तरोत्तर ऊपर चढ़कर भी अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या । ब्रह्म सत्य: हैं जगत्‌ 
मिथ्या हैं इस तरह एक सत्य दूसरा मिथ्या इस रूप से दंत है । वेदान्ती कहता हे कि एकमेवा- 
द्वितीय॑ ब्रह्म ) ब्रह्म एक ही है दूसरा कोई नही हैं । इस तरह अद्वत हूं । रामानुजीय कहते 
हैं कि विशिष्टाद्त है । माध्व कहते है कि शुद्धाद्वत हें । वल्लभ कहते हैं कि द्वताद्वत हे । 
इस प्रकार के भिन्‍न २ मार्गों में जा कर भी श्रान्ति थकावट को नही समझती हुई परवाह 
नही करती हुई बुद्धि अर्थ तत्त्व को देखती हे वह आद्य प्राचीन आचार्यो के द्वारा परिकल्पित 
विवेकरूपी सोपान की परम्पराओं का फ़ल हे । 








षष्ठो<ध्यायः ६५१ 


अभिनवभारती 


चित्र॑ निरालम्बनमेव मन्‍्ये 
प्रमेयसिद्धो प्रथमावतारम्‌ । 
सन्‍्माग्रछा भे सति सेतुबन्ध- 
पुरप्रतिष्ठादि न विस्मयाय ।। 
तस्मात्सतामत्न न दूषितानि 
मतानि तान्‍्येव तु शोधितानि । 
पूर्वप्रतिष्ठापितयोजनासु 
मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति ।। 


मधुसूदनी 
चित्रमिति | चित्रमाश्चये, प्रमेयस्य वस्तुनः सिद्धौ प्रथमावतारं सर्वप्रथम 
सोपानं निराल्म्बकमेव मन्‍्ये |. मूले मूछाभावादमूलं मूलम्‌ । आश्चयम्‌ अग्निमस्य 
अग्निमस्य आधारः प्रथमः प्रथमः। किन्तु सबेप्रथमस्य क आधार:; नास्ति तस्याधारः । 
तं तु निराल्म्बनमेव मन्‍ये । मूलतत्त्वस्य मूलाभावेडपि क्वचिदू विश्राम: करणीयः । 
इति कृत्वा पुनरपि सन्मार्गस्य छाभे सति सेतोः पुलस्य बन्धः निर्मोणम्‌ , पुरादेः 
प्रतिष्ठादि न विस्मयाय नाश्वयंजनकम्‌ | 


तस्मादिति । तस्मात्‌ विस्मयाभावाद्धेतोः अन्न अन्थे सतां मतानि न दूषितानि 
किन्तु तानि शोधतानि । यतः पूर्व: प्रतिष्ठापितासु योजनासु उहापोहादिभिदृषणं 
मूलस्य प्रतिष्ठेब फल छाममामनन्ति कथयन्ति । 


बालक्रीड़ा 


यदपि विवेक रूपी सीढ़ियों का क्रम होने से ऊपर चढ़ने में सुविधा हे किन्तु श्रम 
अवश्य मालम पड़ता हैं। तदपि प्रमेय की सिद्धि करने में अर्थ तत्त्व को समझने में जो 
प्रथम अवतार है आधार है सीढ़ी है वह॒ तो आल्म्बन रहित हूँ । मूले मूँलाभावादमूल 
मूलम्‌ । ऊहो आश्चये हैँ कि आगे आगे वाले आधार के लिए तो पहिले २ वाला आधार 
हैं किन्तु सब प्रथम जो आधार है उसका तो आलूम्बन कोई नही हैं क्योंकि मूलतत्त्व का कोई 
मूल नहीं होता हे के अनुसार मूलतत्त्व में मूल का अभाव है। अतः (क्वचित्‌ विश्वामो 
वाच्य:) कहीं पर विश्राम कहना चाहिए से फिर भी सन्मार्ग के लछाभ हो जाने पर कृत्य के 
लिए समीचीन पद्धति के मिल जाने पर पुल का निर्माण एवं नगरों की स्थापना करने में 
कोई आदचय नही हैं । * क्‍ 
: इसलिए यहां पर प्राचीनों के मतों को दुषित नहीं किया हे अपि तु शुद्ध किया 
है । क्‍योंकि प्राचीन आचार्यो के द्वारा स्थापित किये गये सिद्धान्तों पर नई योजनाओं 
अर्थात्‌ शंका एवं समाघानों के कर देने पर मूल की प्रतिष्ठा कर देने रूप फल को 


कहते हैं । 


नाव्यशास््रम्‌ 


अभिनवभारती 


तद्य च्यतां परिशुद्धतत्त्वम्‌ । उत्तमेव मुनिना न त्वपूष किब्वित्‌ | तथाह्याह- 
“काव्यार्थान्‌ भावयन्ति” इति ( ना. शा. अ-७ ) तत्काव्यार्थो रस: । 

यथा हि रात्रमासत” तामग्नो प्रादात? इत्यादावर्थितादिलक्षितस्याधिकारिणः 
प्रतिपत्तिमात्रादतितीत्रप्ररो चितात्मथ्म प्रवृत्तादनल्तरमधिकैवोपात्तकालतिरस्का रेणेव- 
आस्से प्रददानि इत्यादिरूपा संक्रमाणादिस्वरभांवा यथादशन प्रतिभाभावनाविधि- 
उद्योगादिभाषाभिव्यवहता प्रतिपत्तिस्तथैव काव्यात्मकादपि शब्दादधिकारिणो5घिका- 
$स्ति प्रतिपत्ति: ! 


मधुसूदनी 
तहिं इति । अपूर्ब नबीनम्‌ कथनीयमितिशेषः । तत्तस्मात्‌ | 


“रात्रमासते”” इति । अय॑ कृष्णयजुब॑दीयत्तत्तिरीयसंहिताया सप्राष्टकस्य 
तृतीयप्रपाठकस्य दशमानुवाकस्य पंचममन्त्रस्य भाग: । तत्रास्मिन मंत्र एकविशति- 
रात्रनामकयज्ञस्य कथनम्‌ | यथा--असावादित्यो न व्यरोचत, स प्रजापतिमुपाधावत्‌ , 
तस्मा एकविश तिरात्र प्रायच्छत्‌: । तमाहरत्‌, तेनायजत, ततो वे सोडरोचत्‌ | य एवं 
विद्वांस एकविंशतिरात्रमासते रोचन्त एबं। इति । अथ द्वितीयमर्थवादवाक्यम्‌। स 
प्रजापतिरात्मनो बपामुदाखिदत्‌। तामग्नो प्रादात्‌। इति । इत्यादों वाक्ये अर्थिता- 
दिना छक्षितस्य “अर्थी समर्थों बिद्वान्‌ शास्त्रेणापयुदास्तोडईघिकारी” इतिलक्षणेन 
निरूपितस्य अधिकारिणः प्रतिपत्तिमात्राद्‌ केवलज्ञानात्‌। अतितीत्रप्ररोचितातू। 
प्ररोचना प्रशंसा। अत्थन्तप्रशंसायाः | प्रथमं शीघ्र प्रवृत्तात्‌ विधायकवाक्यजन्य 
ज्ञानातू। वाक्यश्रुतेरनन्तरम्‌ | तद्वाक्योपात्तस्य काल्स्य वत्तमानादेस्तिरस्कारेण 


बालक्रीड़ा 
._. अस्तु। तब फिर आप ही कहिये कि परिशुद्ध तत्त्व क्या हैं। इस पर कहते हैं कि 
मनि ने स्वं उस परिशुद्ध तत्त्व को कह ही दिया हँ कुछ अपूर्व नही कहना हैं । ज॑सा कि 
कहते हैं कि काव्यार्थ की भावना कराते हैं। अतः काव्यार्थ ही रस है। क्‍योंकि भावना 
भाव्य अर्थ आंत्मा रस ही है दूसरा नही । श्रुति कहती हूँ कि आत्मा वारे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो 
मन्‍नव्यो निर्दिध्यासितव्य:। रसो वे सः । 

“रात्रमासते” यह कृष्ण यजुर्वेदीय तंत्तिरीयसंहिता के सप्तम अष्टक तृतीय प्रपाठक 
दह्म अनुवादक के पाँचवे मंत्र का प्रतीक हे। इसमें एकविशतिरात्रनामक यज्ञ का कथन 
किया हैँ कि “असावादित्यों न व्यरोचत, प्रजापतिम॒ुपाधावत्‌, तस्मा एकविशतिरात्र प्रायच्छत्‌, 
तमाहरत्‌ तेनायजत, ततो वे सो5रोचत, य एवं बिद्वांस एकविशतिरात्रमासते, रोचन्त एव” 
पहले कभी आदित्य स्वर्भानु नामक अन्धकार से अनुविद्ध होने पर अथवा मेघ एवं 
हिम से आवृत होने पर प्रकाश हीन हो गये तब वे प्रजापति के पास गये और अपनी दशा 
का वर्णन किया तब प्रजापति ने उनको एकविशतिरात्र नामक यज्ञ करने के लिए कहा । 
उन्होंने उसकी सामग्री जुटाकर यज्ञ किया वे प्रकाश से देदीप्यमान हो गये ।. इस तरह 





षष्लोउध्याय+ ६५३ 


अभिनवभारती 


अधिकारी चात्र विमलप्रतिभानशाल्हिद्यः । तस्य च “ग्रीवाभज्ञाभिरामम्‌ |” 
इति (शाकु-अ.१ ) “उमरापि नीछाछक” इति (कुमा-२.६२ ) “हरस्तु किब्ित! 
( कुमा-३,६७ ) इत्याद्वाक्येभ्यो वाक्याथप्रतिपत्तरनन्तरं मानसी साक्षात्कारात्मि- 
काउपहसिततत्तद्वा क्योपात्तकाछादिविभागा तावत्मतीतिरुपजायते । तस्‍्यां च यो 
मृगपोतकादिभोाति तस्य विशेषरूपत्वाभावाद्भीत इति त्रासकस्यापारमाथिकत्वाड्भय- 
मेव परं देशकालाद्यनालिब्लितम | तत एवं 'भीतो5हं भीतोडयं शत्रुवेयस्यो मध्य- 


मधुसूदनी 
परिणमनेन । आसते इति छट॑ः प्रथमापुरुषबहुबचनान्तस्य प्रादादिति छड: प्रथम- 
पुरुषेकवचनान्तस्य च छोटि उत्तमपुरुषेकबचनान्तरूपा संक्रमणस्वभावा विपरिण- 
मनशीछा । यथादशनम्‌ न्‍्यायादिषडद्शनोनुसारं प्रतिभा वेदान्तिनां, भावना 
वैयाकरणानां, विधि: मीमांसकानां, ऊत्कृष्टो योगः पातञ्लछानामू, आदिपदात्‌ संस्कारः 
सांख्यानां, भाषाभिव्येबद्दारं गता यथाधिकैब प्रतिपत्तिज्ञानं तथेब काव्यात्मकात्‌ 
शब्दादपि अधिकारिंणः प्रवत्तकस्य पुरुषस्य अधिकां प्रतिपत्तिरास्ति । 


अपहासितो विपरिवर्तितः। तस्यां च 'ग्रीवाभंगाभिरामम्‌”” एतच्छाकुन्तल- 
पद्माज्जायमानायां प्रतीती । तस्य मृगशिशोः । हानादीति। हातव्यं उपादातव्य- 


क्‍ बालक्रीड़ा 

अन्य लोग भी जो 8४:६०३ २ यज्ञ को करते हूँ वे अवश्य ही देदीप्यमान होते हें । इसी 
तरह दूसरा अथथंवाद वाक्य हँ कि (प्रजापपतिरात्मनों वपादमुखिदत्‌ तामग्नौ प्रादात्‌ ) 
प्रजापति ने अपनी वपषा को उचेड कर निकाला और अग्ति में उसका प्रदान कर दिया । 
इत्यादि वाक्यों में (अर्थी समर्थो विद्वान्‌ शास्त्रेणापर्यूदस्तोईघिकारी ) यज्ञ के फल को चाहने 
वाला, उसके करने में समर्थ, उसकी पद्धति का जानकार एवं शास्त्रोक्त कर्म से अबहिष्कृत 
जो हो वह अधिकारी होता हैँ इस लक्षण से ज्ञात आधिकारी की अत्यन्त प्रशंसा से शीघ्र ही 
प्रवत्ति विधायक विधि वाक्य के ज्ञान के अनन्तर उक्त वाक्‍यों में उपात्त काछ का तिरस्कार 
यानी विपरिवतंन करके आस्से प्रददानि इत्यादिरूप में संक्रमण स्वभाव यानी परिवत्तित होने 
वाली अपने २ दर्शनों के अनुसार प्रतिभा, भाव, विधि, उद्योग, कृति यानी आन्तर प्रयत्न 
अथवा उत्कृष्ट योग समाधि शब्दों से व्यवहृत अधिक प्रतिपत्ति जेसे होती हूँ उसी तरह 
काव्यात्मकशब्द से भी अधिकारी को अधिक ही ज्ञान होता है । 


तदनुसार यहां प्रकृत में विमल प्रतिभाशाली हृदय वाला व्यक्ति अधिकारी हूँ । 
उसकी “भ्रीवाभंगाभिरामम्‌ इस श।कुन्तलोक्त “उमापि नीलालूक” “हराल्तु किज्चत्‌” इस 
कुमार संभवोकत वाक्य से होने वाली वाक्याथ्थे की प्रतिपत्ति के बाद मानस साक्षात्कार प्रतीति 
होती हैं । जिससे प्रतीति में उक्त इलोको में उपात्त संख्या कालादि विभागों का अपहास किया 
गया हे यानी परिवत्तंन कर दिया हें । उस ज्ञाकुन्तछ वाक्य से होने वाली प्रतीति में जो 
मृगशिशु का भान होता है उसका कोई विशेष रूप वहां नहीं है अतः: वह भीत हे ऐसा ज्ञान 





नाव्यशास्र्म्‌ 


अभिनवभारती 

स्थोबा” इत्यादिग्रत्ययेभ्यो दुःखसुखादिक्रतह्मनादिबुध्यन्तरोद्यनियमवत्‌ तया विघ्न- 
बहुलेभ्यो विरक्षणं निर्विश्नप्रतीतिग्राह्मय॑ साक्षादिव हृदये निविशमान॑ चश्लुषोरिव 
विपरिवर्तमानं भयं॑ भयानकों रसः | तथाविधे हि भये नात्माउत्यन्तं तिरस्कृतों न 
विशेषत उल्लिखितः | एवं परोडपि | 

तत एब न परिमितमेव साधारण्यम्‌ । अपि तु विततम्‌। व्याप्तिग्रह इब 
धूमाग्न्योः। भयकंम्पयोरेव वा। तदत्न साक्षात्कारायमाणत्वे परिपोषिका नटादि- 
सामग्री। यस्यां वस्तुसतां काव्यापितानां च देशकालछप्रमाब्रादीनां नियम- 
हेतूनामन्योन्यप्रतिबन्धबलादत्यन्तमपसरणे स एवं साधारणीभावः सुतरां पुष्यति । 


मधुसूदनी 


मुदासितव्यमित्यादिबुद्धिभेद्स्य उदयः । परोषपि न। तत एव अत्यन्ततिरस्कारा- 
भावात्‌ विशेषत उल्लेखाभावादेव । 

रामायण महाभारतादिषु स देशः स कालछः स प्रमाता आसीत्‌ | इदानीमयें 
देशः अय॑ कालः अय॑ प्रमाता अस्ति। अनयोभूतवर्तेमानयोः कर्थ संगतिः। नास्ति 
संगतिरिति प्रतित्रन्धादू्‌ देतोर्नियामकानामत्यन्तमपसारणं क्रियते। धूमाग्न्योः व्याप्तिग्रह 
इब नियतसाहचयज्ञानमिव नियतसाहचयबतां समेषां पदार्थानां व्याप्तिज्ञानं भवति । 
तस्मादत्र नाख्ये काव्ये च भयकम्पयोः साक्षात्कारायमाणतायां नटादि सामग्री 
पोषिका सहायिका | 


बालक्रीड़ा 

हुआ । उसके बाद वास्तविक त्रासक के अभाव में देश एवं काछ से अनालिगित भय का 
ही केवल ज्ञान होता है । इसीलिए “मैं भीत हूं” “यह भीत हे” यह शत्रु है, यह मित्र हे, 
यह मध्यस्थ हे इन प्रत्ययों से नियम पूर्वक होने वाली दुःख के त्याग सुख के उपादान की 
बुद्धि के उदय होने के कारण विघ्नवहुल विलक्षण किन्तु निर्विध्न प्रतीतियों से ग्राह्म .साक्षात्‌ 
हृदय में घुस रहा सा आँखों के सामने घूम रहा सा भय स्थायी भाव ही भयानक रस हे । 
इस प्रकार के भय में न तो आत्मा अत्यन्त तिरस्कृत होता हें और न विशेष रूप से उँल्लिखित 
होंता हैं। इस प्रकार आत्मा ही नही पर भी ज्त्र्‌ भी। और अपि शब्द से संगृहीत 
उदासीन भी न तो अत्यन्त तिरस्कृत होता हूँ और न विशेषरूप से' उल्लिखित होता है । 

इसीलिए परिमित देश काल अवस्था एवं पात्र से परिच्छिन्न साधारण्य नही होता है 
अपितु विस्तृत साधारणीभाव होता है । जंसे धूम एवं अग्नि में अथवा भय एवं कम्प में 
व्याप्ति ग्रह देश काछ आदि से आलिगित नही होता हे । जिसके फल स्वरूप यहां प्रत्यक्ष 
देखे जाने वाले नाटकों में नंट वर्गरह उपकरण परिपोषक ही होते ह। जिस सामग्री में 
वस्तुत: विद्यमान और काव्य से समर्पित देश काल प्रमाता एवं अवस्था विशेष रूप नियम के 
: हेतुओं का परस्पर के प्रतिबन्ध के कारण अपसरण हो काता हैँ तभी वह उपयुक्त साधारणी 
भाव सुतरां पुष्ट हो जाता हें। अतएव सभी सामाजिकों की एक रूप से होने वाली 








षष्टोडध्यायः ६५७५ 


अभिनवभारती 
अत एवं सवसामाजिकानामेकघनतयबव प्रतिपत्ति: सुतरां रसपरिपोषाय । सर्वेषाम- 
नादिवासनाचित्ीकृतचेतसां बासनासंवादात्‌। सा चाविन्ना संवित्‌ चमत्कार 
स्तज्जोडपि कम्पपुलकोल्लुकसनादिविकार चमत्कारः। यथा-- 
“अज्ज वि हरी चमकइ कहविण मंद्रेण दृष्ठिआईं । 
चंद्कव्थादृठसच्छी आइं छच्छीए अंगाईं ॥” 

तथा हि--स चातृप्तिग्यतिरेकेणाविच्छिन्नो भोगावेश इत्युच्यते । अआुख्जान- 
स्याड्भुतभोगस्पन्दाविष्टस्य च मनःकरणं चमत्कार इति । स च साक्षात्कारस्वभावो 
मानसो<ध्यवसायो वा सड्लुल्पो वा स्मृतियां तथात्वेन स्फुरन्नस्तु। यदाह-- 


मधुसूदनी 


एकघनतया समानरूपतया । तज्नः अविध्नसंबिदा जायमानो विकारो5पि | 
अपिभिन्नक्रमः । उल्लुकसनमुत्फालनम्‌ । 


अज्जेति । अद्यापि हरेश्वमत्कृति कथमपि न मन्द्रेण दलितानि । 
चन्द्रकछादछसश्री काणि लक्ष्म्या अंगानि । 


समुद्रमन्‍्थनसमये मकराचलेन छक्ष्म्या अंगानि कथमपि न दुलितानि । यतः 
तानि चन्द्रकछाया दुलवत्‌ सश्रीकाणि सच्छायावन्ति सन्ति | इत्येबमद्यापि हरेश्व- 
मत्कृतिरस्ति । 

अन्न व्यतिरेकीउभावः । तृप्तरभावास्याभाव: तृप्तिरेव। तया अविच्छिन्न 
विच्छेदमप्राप्त: | ठृप्तन परमं किड्िद्त्यनुसारं तृप्तस्य प्राणिन: कक्षतो विरतिः | परं 


यत्र तृप्तेमबनेषपि । तत्तद्वस्तुनः सकाशाद्‌ विरतिनोहि भवति स चमत्कार 
भोगांवेश:। इति उच्यते कथ्यते । 


बालक्रोड़ा 

प्रतिपत्ति अवश्य ही रस के परिपोष की हेतु हो जाती ह। क्‍योंकि अनादि वासनाओं से 
चित्रीकृत चित्तवाले अर्थात्‌ जिनके हृदयों में अनादिकाल से वासनाएँ अंकित हो गयी हैं ऐसे 
सभी सहृदयों की वासनाओं के संवाद से वह अविध्ना संवित्‌ होती है चमत्कार होता हैं । 
उस चमत्कार से पैंदा होने वाले कम्प पुलक (रोमाञ्च) एधं उल्लकसन उत्फालन आदि 
विकार भी चमत्कार हैं। ज॑से-- 

अद्यापि हरेश्चमत्कृति: कथमपि न मन्दरेण दलितानि । 

चन्द्रकलादल्सेश्रीकाणि लक्ष्म्या अंगानि । 


हरि को चमत्कार हो रहा हे कि सम्‌द्र सन्‍्थन के समय मदराचल के द्वारा लक्ष्मी के 
अंग किसी भी प्रकार से किसी भी अंश में दलित नही हुए। क्‍योंकि वे अंग आज भी चन्द्रकला 
के खण्डः की तरह सश्रीक हैं शोभा सम्पन्न हैं । 


प्रकृत में व्यतिरेक शब्द का अभाव अथ हं। तप्ति के अभाव के अभाव से जो 
चमत्कार विच्छिन्न नही हो जाता है किन्तु वरावर अनुस्यृत रहता हैँ । तप्ति हो जाने से जब 








६५६ नाव्यश्ञाख्षम्‌ 


अभिनवभारती 
“रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्व निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्सुकी भवति यत्सुखितो5पि जन्तुः | 
तब्चेंतसा स्मरति नूनमबोधपूज 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥” (शाकु ५--) इत्यादि । 
अत हि स्मरतीति या स्मृतिरुपदर्शिता सा न वार्किकप्रसिद्धा । पूवमेतस्याथे- 
स्याननुभूतत्वात्‌। अपि तु प्रतिभानापरपयोयसाक्षात्कारस्वभावेयमिति । सबंथा 


मधुसूदनी 

भुज्लानस्य भोंगे संलग्सस्थ अथवा अद्भुत भोगे ईषदाविष्टस्य मानसी क्रिया 
चमत्कार: । 

अत्र करणशब्दस्य क्रिया अथ:। अतः मनसः क्रिया इत्यथः । 

रम्याणीति | यत्पयुसुको भवति तत्तस्मात्‌ पयुत्सुकी मबनात्‌ | भावतः भावना- 
रूपेण स्थिराणि अन्तःकरणे स्थितानि जननान्तरे अनुभूतानि सौहृदानि।| अबोध- 
पूबमज्ञातपूव यथा स्यात्तथा चेतसा स्मरति । इत्यन्बयः । 

ताकिक प्रसिद्धा स्मृतिः तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति इत्येबमप्रमुष्टत 
त्ताका भवति | अत्र तु प्रमुष्टतत्ताका सा इत्येतदुच्यते--पूव स्मरणात्माक एतस्याथरय 
अनुभूतत्वाभावात्‌ । यस्‍्यां प्रतीतो | इयं स्म्ृतिः । 


बालक्रीड़ा 

मानव उस अंश से विरत हो जाता है वह चमत्कार भोगावेश कहलाता हे ।- भोग करने वाले 
या अड्भुत भोग में ईषत्‌ आविष्ट होने वाले व्यक्ति की मानसिक क्रिया (यहाँ मनः करण मे 
करण शब्द का क्रिया अथ है) चमत्कार ह । वह चमत्कार साक्षात्स्व- भाव ह या मानस 
अध्यवसाय हे या संकल्प हूँ जिसका उस २ रूप में स्फ्रण होता ह। अच्छा । जो हो । 
जसा कि कहा है-- 

रमणीय वस्तु को देखकर और मधुर शंब्दों को सुनकर सुख में विभोर भी प्राणी जो 
उत्कण्ठा से आकुल हो जाता है वह उत्कृण्ठित होना बतलाता हे कि जन्मान्तर में अर्जित 
सौहाद जो भावनारूप से अन्तः करण में स्थिर हैँ स्थित हैं उनको अनजान में अर्थात्‌ पहले 
कभी अनुभूत नही हे इस तरह याद करता हैं । 

यहाँ स्मरति पद से जिस स्मृति का उल्लेख किया हे वह ताकिकों की स्मृति नही हे । 
क्योंकि पूर्व में अनुभूत विषय कोई नहीं है । अपितु यह प्रतिभान जिसका अपर पर्याय है 
ऐसी साक्षात्कारस्वभाव वाली हैं । वह थी या वह था ऐसी अग्रमुष्ठतैत्ताका स्मृति ताकिक 
प्रसिद्ध होती है । यह स्मृति प्रमुष्टतत्ताका हे अतः यह प्रतिभान साक्षात्कार हे । 

सर्वथा यह वह आस्वादात्मा प्रतीति है जिसमें रति का ही केवल भान होत” हैं। 
इसीलिए विशेषान्तर अन्य विलक्षणताओं से उपहित आच्छन्न नहीं होने से अर्थात्‌ उनसे विलग 
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षष्ठोडध्याय: ६५७ 


अभिनवभारती 


तावदेषास्ति प्रतीतिरास्वादात्मा यस्यां रतिरेव भाति । तत एवं विशेषान्तरानुपहित- 
त्वास्सा रसनीया सती न छौकिकी न मिथ्या नानिवाच्या न छौकिकतुल्या न तदारों 

पादिरूपा | तथैव चोपचयावस्थासु देशाद्यनियन्त्रणादनुकारोडप्यस्तु । भावानुगामि 

तया करणात्‌ विषयसामग्रथपि भवतु विज्ञानवादावलम्बनात्‌। सबंधा रसनात्म- 
कवीतविध्नप्रतीतिग्राह्मो भाव एव रस: | 


मधघुसूदनी 

विशेषान्तरैरन्यविलक्षणतामि: । अनुपहितत्वात्‌ अनाच्छन्नत्वात्‌ । 

उपचयावस्थासु भावस्य भावानां वा पूणताप्राप्तिदशासु देशकालपात्रादिभि 
रनियन्त्रणात्‌ सम्बन्धविशेषर्वीकारपरिहारनियमाभावात्‌ रतेरनुकारोउप्यस्तु। अय॑ 
भावः | विभिन्नदेशकालोत्पन्ना व्यक्ति: तथोत्पन्नाया व्यक्तेरनुकरणं कते मशक्तः । यतो हि 
अनुकरणं नाम पश्चात्करणं वा सहृशकरणं वा। अतो5नुकरणीयं वस्तु यावत्सो5नुकत्तो 
स्वयं न पश्यति तावत्तथा करणं तेन ठुःशकमिति | देशकालादेभ दात्‌ अनुकायकमक- 
मनुकत्त कमंक स्वयं द्शनमसंभवग्रस्तम्‌। पर यदि तजन्नियन्त्रणं परिष्वियेत तदि 
तदेकनिष्ठव्यवह्रोडपि सुपरिचित इति कृत्वा परेण व्यवहियमाणः अनुकार:ः स्यातू । 
अथवा अनुपदाथ: अनुगामिता | कस्यानुगामितेति विचारे भावानामनुगामिता | 


करणं नाम क्रिया। ततग्वथ भावानामनुगामितया क्रियायाः सद्भावात्‌ भावरूपविषय- 


सामग्री अपि अनुकारो भवतु । कथमेतदित्याह विज्ञानवादालग्बनात्‌। विज्ञान- 
वादे यथा वस्तुनि तज्ज्ञाने च भेदो नास्ति। विज्ञानवादिनो धर्मकीतमते नीलवर्ण 
नीलछवणज्ञाने भेदो नास्ति दयो: प्रथक्‌ प्रथक्‌ अस्तित्व नास्ति | इत्यथ:। तथेब 
भावानुगामिन्यां क्रियायां .भावे च भेदो नास्ति । अथोत्‌ अनुगम्यमानक्रियायामनु 
गमनीयभावेषु च प्रथक्‌ प्रथक भेदो नास्ति। एवं च सवंथा अनुकारोउ्स्तु मास्तु 
वा सब्प्रकारेण रसनात्मिकया वीतविध्नया प्रतीत्या ग्राह्मयो भाव एव रस: | 


बालक्रीड़ा 

होकर रसनीया हुई वह रति न तो लौकिकी ह न वह मिथ्या है न वह अनिर्वाच्या सत एवं 
असत से विलक्षण हं न वह लौकिकी के जसी ह और न वह अन्यारोपरूपा ह । 

उसी तरह व्यभिचा रियों से उपचित स्थायी रस बनता ह अत: स्थायी की उपचय 
अवस्थाओं में देश एवं काल आदि के नियन्त्रण नहीं होने से अनुकार भी वह रति हो सकती 
है। यहाँ का भाव यह हू कि भिन्‍न देश काल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भिन्‍न देश काल 
में पंदा होने वाले व्यक्ति, का अनुकरण नहीं कर सकता है । क्‍योंकि अनुकरण उस वस्तु 
को स्वयं देखें विना नहीं हो सकता हे । देश काल के भेद होने पर अनुकार्य का अनकर्त्ता 
के द्वारा स्वयं देखना संभव नहीं है । अत: हाँ यदि देश काल का नियन्त्रण हटा दिया जाय 
तो सुपरिचित एवं तदेकनिष्ठ व्यवहार को दूसरे के द्वारा किए जाने पर अनुकरण ही कहेंगे । 

इस अनुकरण में दो शब्द हैं अन्‌ और करण । उसमें प्रश्न होता हे कि किसके अनु । 


तब कहा कि भावों की अनुगामिता। करण मानते क्रिया। वह क्रिया भावों के सम्बन्ध से होती 
परे 
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अभिनवभारती 


..तत्न विध्नापसारका विभावप्रभश्बतयः | तथा हि--छोके सकलविध्नविनिमुक्ता 
संवित्तिरेव चमत्कारनिवंशरसनास्वादनंभोगसमापत्तिलयविश्रान्त्यादिशब्दैरमिधी- 
यते | विध्नाश्रास्यां प्रतिपत्तावयोग्यता:, संभावनाविरहो नाम, स्वगतत्वपरगतत्व- 
नियमेन देशकालविशेषावेशों, निजसुखादिविवशीभाव:, प्रतीत्युपायवैकल्यं, स्फुटत्वा- 
भाषो, अप्रधानता, संशययोगगश्र । | 

तथाहि--संवेद्यमसंभावयमानः संवेद्य संविदं बिनिवेशयितुमेब यो न 
शकक्‍्नोति का तत्ब विश्रान्तिरिति प्रथमो विध्न:। तदपसारणे हृदयसंबादो छोक- 


मधुसूदनी 
बीतविध्नेति स्मारितानां विध्नानां वीतिर॒पसारणं कैभेबति तथा तेडपि के इति 
द्शेयितुमाह--विन्नानामपसारणं विभावादिभिः। वस्तुतस्तु विभावनादिव्यापार- 
बलोद्धृतसाधारणीकरणेन तद्पसारणं भवति | विन्नाश्व अस्यां प्रतीतो रसनात्मिकायां 
अयोग्यताः । ताश्व सप्त । संभावनाविरहेत्यादय: । 


बालक्रीड़ा 


हूँ अतः अनुगमनीय भावरूपी विषय सामग्री में भी वह अनुकरण रह सकता हे । विज्ञानवाद 
में ज्ञान का विषय ज्ञान से पृथक्‌ नहीं होता हैं । अतः विज्ञान वाद के आलम्बन के फल 
स्वरूप रसनात्मक बीत विध्त प्रतीति से ग्राह्म याती प्रतीतिका विषय भाव ही सर्वथा रस हे । 

उस रसनात्मक प्रतीति में होने वाले विध्तों का अपसारंण विभाव अनुभाव एवं 
व्यभिचारी भाव करते हैं। लोक में सकल विघ्नों से विनिर्मुक्त संवित्ति को ही चमत्कार 
साधारण निर्वेश [ निर्वेशो भुतिभोगयोरिति विश्व: ] रसन, आस्वादन (साहित्यिक दृष्टि में) 
भोग (सांख्य दृष्टि में) समापत्ति (विशिष्टाह्ृती के मत में) लय ( संगीतज्ञों के मत में ) 
विश्रान्ति ( अद्वेती के मत में) शब्दों से कहते हें । इस प्रतीति की अयोग्यताएँ इसमें विघ्त 
हैं। जिनमें प्रथम अयोग्यता संभावना का विरह अभाव, द्वितीय स्वगतत्व या परगतत्व के 
नियमन से देश विशष एवं काल विशेष का आवेश, तृतीय निजसुखादि के विवश हो जाना, 
चतुर्थ प्रतीति के उपाय कारणों में विकलता असम्पूर्णता, पंचम स्फुट प्रतीति नहीं होना, षष्ठ 
प्रतीति में अप्रधानता एवं सप्तम उसमें संशय का होना । 

अब उनको तथाहि से दिखाते हें--। ज्ञान इच्छा कृति एवं द्वष ये ४ सविषय' पदार्थ 
हैं। जब कोई विषय ज्ञेयादि रूप में रहेगा तभी ज्ञानादि का उद्भव होगा अन्यथा नहीं अतः 
ज्ञानादि को विषय मुख प्रेक्षी कहा जाता हैं। इसीलिए आचार्य लिखते है कि संवेद्य विषय 
की असंभावना हो अर्थात्‌ उसमें संभावना का विरह हो ऐसी दशा में जब विषय में संवित्‌ ज्ञान 
का विनिवेश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है । तब उसमें विश्वान्ति हो 
जाने की “ज्ञाने परिसमाच्यते” ज्ञान में सबकी परिसमाप्ति हो जाती हैँ इस सिद्धान्त की 
संगति होने की कौन आशा है। अतः यह रसतात्मक प्रतिपत्ति में यह प्रथम विध्न है । 

उस“विध्त को हटाने के लिए कहते हैं कि उसके अपसरण के लिए सर्व छोक 
साधारण वस्तुओं के विषय में जनता के हृदय का संवाद उपाय हैं । और अलोक सामान्य 
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षष्ठोउध्यायः ६५५ 


अभिनवभारती 


सामान्यवस्तुविषय: । अछोकसामान्येषु तु चेष्टितेष्वखण्डितप्रसिद्धिजनितगाढरूढ- 
प्रत्ययप्रसरकारी प्रख्यातरामादिनामघेयपरिग्रह:। अत एव निस्सामान्योत्कर्षोपदेश- 
व्युत्पत्तिप्रयोजने नाटकादो प्रख्यातवस्तुविषयत्वादि नियमेन निरूपयिष्यते | नतु 
प्रहसनादाबिव । तच्च स्वावसर एव वक्ष्याम इत्यास्तां तावत्‌ | 

स्वैकगतानां च सुखदुःखसंविदामास्वादे यथासंभवं तदपगमभीरुतया वा 
तत्परिरक्षाव्यग्रतया वा तत्सदशाजिजीषया वा तज्जिहासया वा तत्प्रचिख्यापयिषया 
वा तद्गो पनेच्छया वा प्रकारान्तरेण वा संवेदनान्तरसमुद्गम एवं परमो विन्नः । 

परगतत्वनियमभाजामपि सुखदुःखानां संवेदने नियमेन स्वात्मनि सुखदुःख- 
मोहमाध्यस्थ्यादिसंबिदन्तरोद्रमनसंभावनादवश्यंभावी विन्न:। तदपाकरणे "कार्यों 


मधुसूदनी 

अखण्डितेति । अखण्डिता निवाधा या प्रसिद्धि! । तया जनितो यो गाढं ह॒ृढं 
यथास्यात्तथारूढो निबद्धः प्रत्ययस्तस्य प्रसारकारी । निःसामान्योत्कषस्य उपदेश: । 
नानाविधा व्युत्पत्तिश्व प्रयोजन यत्र तत्र नाटकादो । 

तदपेति । तद्पगमभीरुता, तत्परिरक्षाव्यग्रता, तस्य सदशस्य च आजिजीषा 
इत्यत्र तत्पदाथः सुख, तज्मिहासा, तत्नचिख्यापयिषा, तद्गोपनेच्छा इत्यत्र तत्पदार्थों 
दुःखम्‌ | पे 

नियमेन परगतसुखदुःखानां मोहमाध्यस्थादीनां संवेदने यथासंख्यं नियमने 


बालक्रोड़ा 
सर्व लोक के लिए अशक्य अतएवं असाधारण चेष्टाओं समुद्र लंघनादिं के विषय में अखण्डित 
प्रसिद्धि अविच्छिन्न प्रर्याति से जनित एवं गाढ आरूढ दृढ़ बद्धमूल प्रत्यय (प्रत्ययो5धीनशपथ- 
ज्ञानविश्वासहेतुष इस कोष के अनुसार ) विश्वास के प्रसर को करने वाले अर्थात्‌ नाम लेते 
ही झटिति हृदय को मनवा देने वाले सर्वे लोक विख्यात राम सीतादि हन॒मान्‌ सुग्रीवादि नामों 
का परिग्रहण उपाय हैं । अतएव प्रख्यात रामादि के नाम का ग्रहण उपाय है इसलिए 
निःसामान्‍्य उत्कर्ष साधारण जनता के बाह्मस्तर की उन्नति के बारे में उपदेश “ऐसे ऐसे 


आचरणों से ही मनृष्य का उत्कर्ष होता हे इत्यादि” मुख्य शिक्षा एवं व्युत्पत्ति अर्थात्‌ उपदेश 


से उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान करा देना ही प्रयोजन हे जिसका ऐसे नाटकादि में नियम से प्रख्यात 
वस्तु प्रसिद्ध इतिवृत्त एवं विषय नायक नायिका - आदि का निरूपण करेंगें। प्रहसन एवं 
प्रकरण आदि में नहीं । इसको अपने अवसर में ही कहेंगे । इसलिए बस रहने दिया जाय । 
अपने में ही रहने वाली सुखमयी एवं दुःखमयी संवित्‌ के आस्वाद में यथासंभव उसके 
अपगम अपाय के भय जा य। उसकी परिरक्षा में व्यग्र होने से या उसके जेसी दूसरी वस्तु के 


अज॑न करने की इच्छा से या उसके छोड़ देने की इच्छा से या उसको प्रख्यात कर देने की | 


इच्छा से या उसको छिपा देने की भावना से अथवा अन्य प्रकार से भिन्‍न भिन्‍न संवेदनाओं 
का उद्गम होना ही परम विध्न हे । 





६६० नावथ्यशाश्षम्‌ 


अभिनवभारती 


नातिप्रसज्गोडत्॒पूर्वरज्ञविधिं प्रति ( ना. शा. (-१६२ ) इत्यादिना पूबरज्ञानि- 
गृहनेन “नटो विदूषको वापि” इति छक्षितप्रस्तावनावछोकनेन च यो नटरूप- 
ताधिगमस्तत्पुरस्सरः प्रतिशीषंकादिना तत्नच्छादनप्रकारो5भ्युपायः अछोकिकभाषादि- 
भेवलास्याड़रज्ञपीठमण्डपगतकक्ष्यादिपरिप्रहनाख्यधर्मिसहितः । तस्मिन्‌ हि 'तस्येव 
ब्रेवैतस्येव च॑ सुखं वा दुःखं वा इति भवति न वा भवति | प्रतीतिस्वरूपस्य निहवात्‌ । 
रूपान्तरस्थ चारोपितस्य प्रतिभासंविद्विश्रान्तिविकल्येन स्वरूपे विश्रान्त्यभावात्‌:। 
सत्ये तदीयरूपनिह्वमात्र एबं पर्यव्सानात्‌। ततः स एप स्वपरनियतताविषध्ना- 
पसरणप्रकारो व्याख्यातः । 


निजसुखादिविवशीभूतश्च कथं वस्त्वन्तरे संविदं विश्रामयेदिति तत्मत्यूहव्यपो- 
हनाय प्रतिपदाथ निष्ठेः साधारण्यमहिम्ना सकलभोग्यत्वसहिष्णुभिः शब्दादिविषय- 


सधुसूदनी 

स्वात्मनि ताहशसंविदन्तरोद्रमनसंभावनात्‌ । तदफ्सारणे विक्नद्धरीकरणे | पूवरंगा- 
निगृहनप्रस्तावनावलोकना भ्यो यो नटरूपताधिगमः | तस्मिन्‌ नटरूपताप्रच्छादन- 
प्रकाराभ्युपाये सति | तस्येव रामस्थेव । अन्रैव प्रसंगे | एतस्येव नटस्येब | भवति 
न वा भवति। कुतः इत्याह प्रतीति। स्वेति। रामरूपायाः प्रतीतेः स्वरूपस्य 
निहबात्‌ आच्छादनात्‌ आरोपितस्य रूपान्तरस्य सड्भावे प्रतिभासंविद्विश्रान्तीनां 
वैकल्येन स्वरूपे विश्रान्तेरभावात्‌ । सुखे वा दुःखे वा सत्ये सति गतिशीषकादिना 
रामीयरूपस्य केवले निहवे पयसानं वत्तते । ततः एवंविधव्याख्यानात्‌ | सुखादीनां 
नियमेन स्वगतत्वपरगतत्बरूपविन्नानामपसा रणे प्रकारो व्याख्यातः । 


बालक्रीड़ा 

दूसरों के सुख एवं दुःखों के संवेदत के समय नियम से अपने में सुख दुःख मोह एवं 
भाध्यस्थादि भिन्‍न ज्ञानों#कें उद्गमन कीं संभावना से अवश्य ही विघ्त होगा। उसके 
अपाकरण के लिए “यहाँ पूबेरंग में नृत्य गीत आदि का अतिशय प्रसंग नहीं करना चाहिए 
इत्यादि से लक्षित पूबरंग के अनिग॒हन प्रकटन एवं नटी अथवा विदृषक” इस तरह प्रस्तुत 
ब्रस्तावना के अवलोकन से जो अलौकिक (लोक में जिनका प्रयोग नहीं होता है ऐसी ) 
भिन्‍ने भिन्‍ने भाषायें, छास्य के दशविध अंग, रंगपीठ, रंगमण्डप, की कंक्ष्याओं को 
प्रिग्रह एवं नाट्य धर्मियों कै सहिँता न रूपता का अधिगम और उसके साथ साथ प्रति- 
शीर्षक म॒कुटादि के द्वारा उसके छिपाने का प्रकार उपाय हे । उस उपाय के उपयोग करने 
पर प्रतीति के स्वरूप का निह्व हो जाने के कारण उसी-का या इंसी का, उसी में या इसी 
में सुख हैं अथवा दुःख है ऐसी परिस्थिति नहीं रहती हैं। और आरोपित रूपान्तर की 
प्रतिभा, संवित्‌ की विश्वान्ति के वेकल्य से स्वरूप में विश्रान्ति के नहीं होने से। सचमुच 
केवल उसके स्वरूप के छिपाने म प्यंवसान समाप्ति होने से । इस प्रकार ये सब मून्ति ने 
स्वनियत एवं परनियतरूपी विधघ्नों के अपसारण करने के प्रकार की व्याख्या की है । 








षष्ठो उध्यायः ६६१ 


अभिनवभारती 
मयेरातोद्यगानविचित्रमण्डपपदविदग्धगणिकादिभिरुपरझ्चन॑ समाश्रितम्‌ । येना- 
हृदयोडपि हृदयबैमल्यप्राप्या सहृदयीक्रियते ! उक्त हि हृश्यं श्रव्यं च (ना. 
शा १-११) इति। अन्यज्य-आसीनसंपाख्य-पुष्पश कटिका-पुष्पगान्धिकादि लोके 
श्रतं दृष्टमू। न चतन्न किख्ित्‌। कथश़्ित्संभाव्यत्वात्‌ इति | स एप सर्वा मुनिना 
साधारणीभावसिद्धथा रसचर्वणोपयोगित्वेन परिकरबन्धः समाश्रित इति तल्नेव 
स्फुटीभविष्यतीति तदिह तावन्नोद्यमनीयम | 


घुमसूदनी 

शब्दादीत्यादिना शब्द्रूपश्रव्यपव्यातिरिक्तरूपभू हृश्यचित्रयो: संग्रह: | विषय- 
पदस्पार्थ: सामग्री सा च शब्दरूपा रूपरूपा | मयट प्रत्ययाथथ: प्राचुयम्‌ । 

आसीनसंपाठय नाम। सभास्थले संधीभूय आसीनेषु सत्सु बादक्रीडाये 
पूर्वनिधोरितग्रन्थभाग कश्चिदेकोउप्रसरः सन्‌ पठति तदनुसारमन्योडपि पठति। 
इति । पुष्पशकटिका नाम जनताया आमोदप्रमोदारथ पुष्पाणि निमित्तीकृत्य शकटि- 
काया निर्माणम्‌ । पण्यगान्धिकमपि गन्धप्रधानद्रब्याणां विक्रयाथ ताहशद्रव्याणि 
प्रस्तुतानि क्रियन्ते यत्र सा ह्विकर्णिका भाषायां दुकानेति ख्याता पण्यानां गान्धिक 
पण्यमिति आभाणकात्‌ | 


बालक्रीड़ा 

जो अपने निजी व्यक्तिगत सुख एवं दुःख के वशीभूत हे वह वसत्वन्तर दूसरी तरफ म 
संविद अपनी मनोवृत्ति को कैसे विश्वान्त कर सकता है लगा सकता है । अपनी मनोवृत्ति को 
स्वन्तर में विश्वान्त नहीं कर सकना एक प्रत्यूह हे। नाटकादि दृश्य के देखने में, पठय काव्य 
के पढ़ने में एवं श्रव्य काव्य के सुनने में मन के योग के अभाव में उनसे होने वाले रस का 
आस्वादन होना असम्भव है अतः इस अत्यूह विघ्त के व्यपोहन अपसार के लिए शब्द श्रव्य 
पठ्य एवं रूप दृश्य के विषयों की सामग्री कौ प्राचुरय (यहाँ मयट्‌ प्रत्यथ प्राचुये अथ में हैं) 
जहाँ है ऐसे आतोद्य बाजे एवं गाने, तथा विचित्र अनेक शेली से बने हुए मण्डपपद रंगमण्डप- 
स्थान, और उनमें विदग्ध चतुर नट्‌ तथा गणिकादि; जो प्रत्येक पद एवं अथे में रहन वाले 
साधारण्य की महिमा से सकल जनता की भोग्यता को सहन कर सकते हैं । ऐसे उपरंजन 
मनोरंजन का आश्रय लिया । जिससे हृदय शून्य भी व्यक्ति हृदय की विमलता को श्राप्त 
कर सहृदय बना दिया जाता हें। इसीलिए कहा कि हम लोग ऐसे प्रेक्षणीय को चाहते हे 
जो दृश्य एवं श्रव्य हो।। और भी आसीन,-सभास्थल में एकत्रित होकर बालक्रीड़ा 
के लिए पूर्व निर्धारित ग्रन्य को एक व्यक्ति के अग्रसर होकर पढ़ने पर दूसरा 
व्यक्ति भी उसके साथ उसी को पढ़ता हेँ। ऐसे आसीन संपाद्य को सुता जाता 
हैं और पृुष्पशकटिका पुष्पों को निमित्त बनाकर शकटिका का जनता के आमोंद 
प्रमोद के लिए निर्माण को एवं पण्य गान्धिक गन्ध प्रधान द्रव्य जहाँ बचने के 
प्रस्तुत किये गये हों ऐसी द्विकणिका दुकानों को देखा जाता ईं। वे आसीन संपाठयादि कुछ 
नहीं है कुछ तत्त्व वे नहीं रखते हैं प्रयोजन शून्य हैँ ऐसी बात नहीं है। उनमें भी किसी प्रकार 


नाट्यशाब्रम्‌ 


अभिनवभारती 


किश्न प्रतीत्युपायानामभावे कथ॑ प्रतीतिः । अस्फुटप्रतीतिकारिशब्द्लिज्ञसम्भ- 
बेडपि न प्रतीतिर्विश्राम्यति | स्फुटप्रतीतिरूपप्रत्यक्षोचितप्रत्ययसाकाइूत्वा तू । 


यथा55हुः 'सर्बा चेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरा' (न्याय सू, भा. १-३ ) इति। 


मधुसूदनी 

अस्पुटेति । शाब्दबोधेः शब्दात्‌ अथस्य, अनुमाने लिंगात्‌ छिंगिनः (यथा 
धूमाद्‌ वह्ेः) परोक्षज्ञानं भवति स्फुटा प्रत्यक्षा प्रतीतिने । प्रत्यये हेतो साकांक्षत्वात्‌ । 
“प्रत्ययो5धी नशपथज्ञानविश्वासद्दितुषु इत्यमरः । 

सर्वा सर्वविधा प्रमितिः अनुमितिः उपमितिः शाब्दी मितिश्र प्रत्यक्षपरा 
प्रत्यक्षाधीना । धूमवहयो: महानसचत्बारगोष्ठेषु नियतसाहचय्यस्य प्रत्यक्षज्ञानोत्तरमेव 
धूमाद्‌ वह्ेस्‍्नुमितिः | अतोड्लुमितिः ग्रत्यक्षपर | उपमानमपि संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध- 
ज्ञानमपि प्रसिद्धस्य पृ प्रत्यक्षीकृतस्य गवादेः साधम्योत्‌ साहश्याद भवतति अस्य 
पुरोडवस्थितस्य पिण्डस्य गबयशब्दः संज्ञेति प्रतीतिजीयतेडत उपमिति:ः प्रत्यक्षपरा । 
शाब्दी प्रमितिः प्रत्यक्षानुमानमूछा । शब्दस्य दृष्टारृष्टाथभेदात्‌ द्विविधत्वस्वीकृतेः | 
दृष्टाथ प्रत्यक्ष मूलम्‌ , अदृशर्थडनुमानं तदित्‌। अनुमानस्थ प्रत्यक्षमूलत्वमुक्तमेवेति 
सर्वा प्रमितिः प्रत्यक्षपरा ! 


बालक़ीड़ा 


का प्रयोजन है । इनसे कंसा प्रयोजन सिद्ध होता हैं उसे बताते हैं कि इन सबों को अर्थात्‌ 
दृश्य पुष्पशंकटिका पण्यगान्धिक एवं श्रव्य आसीनसंपाठय, नाटकादि दशरूपक एवं श्रव्य काव्य 
पठय काव्य को म्‌नि ने साधारणीभाव की सिद्धि के द्वारा रस की चर्वणा के उपयोगी के रूप 
में परिकरबन्ध बनाया हैँ सहायक बनाकर समाश्रयण किया है । इत्यादि सबका स्फूटी- 
करण आंगे किया जायगा अत: यहाँ पर उनके विषय में कुछ प्रयत्न नहीं करना हे । 


यदि प्रतीतियों के लिए उपाय नहीं होंगे तो कोई भी प्रतीति कंसे होगी । अस्फुट 
प्रतीति के जनक शब्द एवं लिंग अनुमापक हेतु के रहने पर भी प्रतीति की विश्रान्ति नहीं 
होती है । क्‍योंकि स्पष्ट प्रतिपत्तिरूप प्रत्यक्ष साक्षात्कार के अनुकूल प्रत्यय हेतुओं की 
आकांक्षा बनी रहती है । (प्रत्ययोज्घीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु) यह अमर कोष हे । 


ब. 


जैसा कि कहते है _ये सभी प्रकार की प्रमितियाँ अनुमिति उपमिति एवं शब्द ज्ञान 
प्रत्यक्ष परक है यानी साक्षात्कार के अधीन है । क्‍योंकि धूम एवं वक््षि के रसोई चौराहे 
एवं गौशाला में नियत साहचर्य के प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही धूम से व्लि का अनुमान होता 
हैं। अतः अनुमिति प्रत्यक्ष के अधीन हे। उपमान भी अनुमान सजातीय ही हू अतः 
उपमिति अनुमिति की तरह प्रत्यक्षपररा हे। और छाब्द की प्रवृत्ति में तो प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान दोनों मूल में है. अतः सर्वा प्रमितिः प्रत्यक्षपरा ह. यही सिद्धान्त हे। अपने द्वारा 
साक्षात्कार किये हुए पदार्थ के विषय में सैकड़ों आगम (शब्द) सेकड़ों और अनुमान अन्यथा 
भाव नहीं कर सकते हैं यह सभी के स्वानुभव से सिद्ध हे [ अछात अंगारे को कहते हें । 








षष्लो5ध्याय: ६६३ 


अभिनवभारती 

स्वसाक्षात्क्ते आगमानुमानशतेरप्यनन्यथाभावस्य स्वसंवेदनात्‌ू । अछातचक्रादो 
साक्षात्कारान्तरेणेव बलबता तद्वधारणादिति छौकिकस्तावद्य॑ क्रम: | तस्मात्तदु- 
भयविष्नविघातेडभिनया छोकघसिवृत्तिप्रवृत्त्युपस्कृताः समभिषिच्यन्त । अभिनयन 
हि शब्दलिज्ञव्यापारविसदृशमेब प्रत्यक्ष्यापारकल्पमिति निमश्चेष्याम: | 

अप्रधाने च वस्तुनि कस्य संबिद्धिश्राम्यति । तस्येब प्रत्ययस्य प्रधानान्तरं 
प्रत्यनुधावतः स्वात्मन्यविश्रान्तत्वात्‌ | अतोउप्रधानत्वं जडे विभावानुभाववर्ग व्यभि 
चारिनिचये च संविदात्मकेडपि नियमेनान्यमुखसं प्रेक्षिणि संभवतीति तदतिरिक्त 
स्थाय्येब तथा चवंणापात्म्‌ | 

तत्र पु६षाथ निष्ठा: केचित्स्थायिन इति त एव प्रधानम्‌। तद्यथा - रतिः काम 
तदनुषज्ञिधमोथनिष्ठा ।  क्रोधस्तञअधानेष्वथनिष्ठ:। अथकामपयंवसितोःप्युत्साह 


मधुसूदनी 
अलात॑ ज्वलदंगारकम्‌। “निवोणालातछाघवम्‌” हिरण्यकशिपोमस्तके ग्रह 
बज्न॑ निवोणालातज्ञाघवं प्रपेदे। इति कालिदासोक्तेः। एवं च चक्राकारं ज्वल- 
दंगारक॑ नाम अछातचक्रम्‌ । 


उभयविध विन्नयो: प्रतीत्युपायवैकल्यस्फुटत्वा भावरूपयोर्बिंघाते नाशक्रियाये । 
इत्यथः । संविदात्मकेउपि व्यभिचारिवर्ग इति व्यभिचारिणां चित्तवृत्तिस्वरूपत्वात्‌ | 
वृत्तो च ज्ञानस्रोपचारात्‌ व्यभिचारिबगेस्य संविदात्मकत्वमुक्तम्‌ | रतिः कामः 
कामानुषन्विनोधंमा थयोनिष्ठा । 


बालक्री डा 

कालिदास का प्रयोग हूं निर्वाणालातलाघवम्‌ हिरण्यः कशिपु के मस्तक में इन्द्र के द्वारा 
प्रहत वज्र बृते हुए अंगारों की तरह क्षुद्र हो गया] जलते हुए अंगारों के चक्रादि आकार में 
विषय में किये यानी देखें गये रूप बलवान्‌ स्वसाक्षात्कार से अन्यथा भाव के नहीं होने का ही 
निश्चय किया हैं यह लोकिक क्रम ह । इसलिए प्रतीत्यूपायवकल्य एवं स्फूटत्वाभाव इन दोनों 
विधघ्नों के हट जाने पर लोकधर्मी माने इतिवृत्त और वृत्ति तथा प्रवृत्तियों से उपस्क्ृत सहकृत 
अभिनयों का अभिषेक किया जाता है । यह अभिनय, शब्द एवं लिंग रूप व्यापारों से विसद्श 
विलक्षण प्रत्यक्ष व्यापार के सदृश हैं । इसका निदचय आगे करेंगें। 

(प्रधाने च कृतो यत्न: फलवान्‌ भवति) प्रधान में ही अप्रधान में नहीं किया हुआ 
प्रयत्त सफल होता हे इस न्याय के अनुसार किक्षकी प्रतीति अध्रधान में विश्रान्त होती है अर्थात्‌ 
किसी की भी नहीं । क्‍योंकि प्रधानान्तर के पीछे दौड़ने वाली उसी प्रतीति की अपने स्वरूप 
में विश्रान्ति नहीं होती हुई देखी गई है। अतः नियमतः अन्य स्थायी के मुख की तरफ 
ताकने वाले जड विभाव एवं अनुभाव वर्ग में और वृत्तिरूप होने से संवित्स्वरूप व्यभिचारी वर्ग 
में भी अप्रधानत्व ही संभव हें। इसलिए उनसे भिन्न स्थायी ही प्रधान रूप से चर्वणा 
का पात्र हैं । 


६६४ नाट्यशास्म्‌ 


अभिनवभारती 

समस्त: धर्मादिपयबसितः। तत्त्वज्ञानजनितनिवंदः पुष्टो विभावाद्िभिः मांक्षोपाय 
इति तावदेषां प्राधान्यम्‌ | यद्यपि चेषामप्यन्योन्यं गुणभावोडस्ति तथापि तत्तञ्नधाने 
रूपके तत्तत्मधा नं भवतीति रूपकभेदपयोयेण सबंषां प्राधान्यमेषां वक्ष्यते । आदूर- 
भागाभिनिवि४दशस्ववेकस्मिन्नपि रूपके प्रथक्प्राधान्यम्‌ । 

तत्न सर्व5मी सुखप्रधाना: । स्वसंविद्ववेणरूपस्यकघनस्य प्रकाशस्यानन्द्सार- 
त्वात्‌ू। तथा हि-एकघनशोकसंविद्ववणेडपि छोके स्रीलोकस्य हृदयविश्रान्तिरन्त- 
रायशून्यविश्रान्तिशरीरत्वात्‌ सुखस्य । अविश्रान्तिरूपतेव दुःखम्‌ | तत एव 
कापिलेदु:खस्य॒ चात्नल्यमेब प्राणत्वेनोक्त रजोवृत्तितां बदद्धिरित्यानन्दरूपता 
सव रसानाम्‌ | 


मधुसूदनी 
आदूरेति । आदूरभागं दूरभागं यावत्‌ निविश्टा हक्‌ येषां ते तथोक्ता:। एक- 
घनेति | स्वातिरिक्तं पदाथ स्वस्वरूपनिविष्ट कृत्वा एकशरीरं भावयति यः स एक- 
घनः। इत्युच्यते। एकघनस्य शोकस्य संविदात्मकचबणे । 
रजसः परिणामभूतं दुःखमिति वदद्धिः कापिलेः सांख्यदशेनाचार्ये: दुःखस्य 
चाम्बल्यमेव अविश्रान्तिरूपत्वमेव प्राणत्वेन उक्तम्‌। एवं दुःखस्यास्थिरतया सुखस्य 
च विश्रान्तिधामतया सबरसनामानन्दरूपतायाता । 


बालक्रीड़ा 

उन में कुछ स्थायी, पुरुषों के द्वारा अर्थंनीय चाहने योग्य धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष में 
स्थित हैं ।- अतः: वे स्थायी प्रधान हैं । जैसे रति; काम एवं कामानुषंगी घर्मं और अर्थ में 
रहती है । क्रद्ध व्यक्तियों में रहने वाला क्रोध अर्थ निष्ठ हैं । अर्थ एवं काम में पयंवसित 
होने वाला भी समस्त उत्साह धर्म में पयंवसित होता है । विभावादि से पुष्टःहुआ तत्त्वज्ञान 
जनित निर्वेद मोक्ष का उपाय है । इसलिए इन स्थायियों की प्रधानता हैं । यद्यपि इनमें 
भी परस्पर में गुण प्रधान भाव ह तद्यपि उस स्थायी को मुख्य मान कर बनाये हुए रूपक में 
वे स्थायी प्रधान होते हैं इस. प्रकार रूपक के भेदों के पर्याय के अनुसार इन सब स्थायियों की 
प्रधानता लछक्षित होगी । चारों तरफ से दूर तक दृष्टि को फंलाने वाले दूरदर्शी लोग तो 
एक ही रूपक में अलग अछग प्रधानता को समझते हैं । 


ये सभी स्थायी भाव सुखधाम हैं । अपनी संविदात्मक चवंणस्वरूप एकघन प्रकाश 
का सार निर्यात्त आनन्द ही है । स्वातिरिक्त पदार्थ को अपने में मिलाकर एक शरीर करने 
वाले को एक धन कहते हैं । तदनुसार एकधन एकशरीर शोक के संविदात्मक चर्वंण के 
अवसर पर भी स्त्रियों के हृदय की विश्रान्ति होती हे ऐसा लोक में देखा गया है । क्‍योंकि 
सुख का शरीर सुख का स्वरूप अन्तराय शुन्य विश्रान्ति ही है। और दु:ख अविश्रान्तिरूपः है 
इसीलिए दुःख को रज का परिणाम मानने वाले कपिल्मतानुयायी सांख्यशास्त्रियों ने चंचलता 
को ही' उसका प्राण कहा ह । अतः सभी रस आननन्‍्दरूप हे । 
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षष्टोडध्यायः ६६५ 


अभिनवभारती 


। किन्तूपरज्लकविषयवशा।त्तेपामपि .कट्ठतास्पर्शों कि नास्ति वीरस्येव। स॒ हि 
क्ेशसहिष्णुतादिप्राण एवं । एवं रत्यादीनां प्राधान्यम्‌। हासादीनां तु सातिशयं 
सकललोकसुलभविभावतयोपरश्जलकत्वमिति (न) प्राधान्यमू । अत ण्वानुत्तमप्रकृतिषु 
बाहुल्‍येन हासादयो भवन्ति | पामरप्रायः सर्वोडपि हसति शोचति विभेति पर- 
निन्दामाद्रियते । अल्पसुखभाषितत्वेन च सवत्र विस्मयते | रत्याग्यड्डतया तु 
पुमर्थोपयोगित्वमपि स्यादेषामू । एतद्ग णप्रधानभावक्ृत एबं च दशरूपकादिभेद्‌ 
इति वक्ष्यामः । 

स्थायित्वं चेतावतामेव । जात एव हि जन्तुरियतीमिः संविद्धिः परीतो भवति । 
तथा हि--*दुःखसंइ्लेषविद्वेषी सुखास्वादनसादरः । 
इति न्‍्यायेन सर्वो रिरंसया व्याप्र:, स्वास्मन्युस्कषमानितया परमुपहसन्‌ , अभीष्टवियोग- 


: संतप्तस्तद्धेतुषु कोपपरवशो5शक्तो च ततो भीरुः, किश्विदार्जिजीघुरप्यनुचितवस्तुविषय- 


वैमुख्यात्मकतयाक्रान्त:  किख्िद्नभोष्टतयाउमिमन्यमानस्तत्तत्वकतंज्यद्शनसमुद्ति 
विस्मयः किश्चित्र जिहासुरेव जायते । न टमतब्रित्तवृत्तिवासनाशूज्य: प्राणी भबति | 
केवलं कस्यचित्काचिद्धिका चित्तवृत्ति: काचिदूना | कस्यचिदुचितविषयनियन्त्रिता 
कस्यचिद्न्यथा । तत्काचिदेव पुमर्थोपयोगिनीत्युपदेश्या । तद्विभाव(ग)कतश्रोत्तम- 
प्रकृत्यादिव्यवहार: । 


बाछकोड़ा 


किन्तु क्या उपरंजक यानी अपन रंग में रंग देनंवाले विषय के वश से उनमें कटुता का 
स्पर्श नहीं हो जाता ह जसे वीर में । क्लेश का सहना ही वीर का प्राण ह । इस प्रकार 
रत्यादि की प्रधानता है । . सकल लोक सुरूभ विभाव एवं अनुभाव के होने के कारण हासादि 
में सातिशय उपरंजकत्व ह अतः उनकी प्रधानता नहीं हे । अतएवं ओछे स्वभाव वाले 
व्यक्तियों में अधिकतर मज।क वगैरह होती हैं । पामर प्रायः सभी मानव हँसता हूं डरता हैं 
दूसरे की निन्‍दा में रत रहता है। थोड़ा सा सुख पाकर एवं भाषण करके जगह-जगह में 
आइचयय प्रकट करता हैं। इन्हीं हासादि को यदि रति वगरह का अंग बना दिया जाय तो 
इनमें पुमर्थोपयोगिता भी हो सकती है । इसी गुण प्रधानभाव के कारण ही दशरूपकों में _ 
भेंद होता ह इस बात को आगे चलकर कहगे । । 

इतने ही भावों में स्थाथित्व हो सकता है । जन्‍्तु पैदा होते ही इतनी संविदों से 
व्याप्त होता है। दुःखोँ के संसर्ग में विद्वेष करता हे और सुखों के आस्वादन में आदर 
करता हैं । इस न्याय से हरएक प्राणी रिरंसा से व्याप्त होता हैं। (१) अपने को उत्कृष्ट 
मानकर दूसरों की मजाक करता हे । (२) अभीष्ट के वियोग में सन्तप्त होता हें । 
(३) अभीष्ट वियोग के हेतुओं पर कोप के परवश होता हैं । (४) अशक्ति के अनुभव 
होने पर उनसे भीत होता हैँ । (५) कुछ अज॑न करना चाहता हे। (६) अनुचित 
वस्तुओं के विषय में विमुखता से आक्रान्त हुआ उनको अनभीष्ट मानता हैं । (७) उन 


लोकोत्तर कत्तंव्यों को देख सुतकर जानकर विस्मित होता हैं। (८) कुछ को तो छोड़ना 
८४ 
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६६६ नाव्यशामस्रम्‌ 


अभिनवभारती 


ये पुनरमी ग्लानिशश्ञाप्रश्नतयश्रित्तवृत्निविशेषास्त समुचितविभावाभावाज्न्म- 
मध्येडपि न भवन्त्येव । तथा हि--रसायनमुपयुक्तवतो मुनेग्लोन्याल्स्यश्रमप्रभ्न॒तयो 
नोत्तिष्तन्ति | यस्यापि भवन्ति विभावबलात्तस्थापि हेतुप्रक्षये क्षीयमाणाः संस्कारशेषतां 
तावत्‌ नावश्यमनुबश्नन्ति | उत्साहादयस्तु संपादितस्वक्तेग्यतया प्रछनकल्पा अपि 
संस्कारशेषतां नातिवतेन्ते । कतंव्यान्तरविषयस्योत्साहादेरखण्डनात्‌ । 
..._ अथाह पतञ्नलिः-“न हि चैत्र एकस्यां स्त्रियां रक्त इत्यन्यासु विरक्तः।'” 
( पाजज्लछ. व्यास: भा. २.४ ) इत्यादि । 

तस्मात्थ्थायिरूपचित्तवृत्तिसूत्रस्यूता एबामी व्यभिचारिणः स्वात्मानमुद्यास्त- 
मयवैचित्रयशतसहस्रधर्माणं प्रतिकभमाना रक्तनीलादिसूत्रस्यूतविरछठभावोपलम्भनस- 
स्‍्मावितभड्जीसहस्नगर्भर्फटिककाचा भ्रकपद्मरागम_ रकतमहानीछादिमयगोलकवत्त- 
स्मिन्‌ सूत्रे स्वसंस्कारवैचित्रयमनिवेशयन्तो 5 पि तत्सूत्रक्ृरतमुपकारसन्द््भ विश्रतःस्वयं च 
विचित्रार्थस्था यिसूत्रं च विचित्रयन्तो न्तरा शुद्धमपि स्थायिसूत्रं प्रतिभासावकाशमुप- 
नयन्तो5पि पूर्वापरव्यभिचारिरल्नच्छायाशबलिमानमवश्यमानयन्तः प्रतिभासन्त इति 
व्यभिचारिण उच्यन्ते । 

बालक्रीड़ा 


ही चाहता हैं। (९) इन उक्त रतिप्रभृति चित्तवृत्तियों की वासनाओं से शून्य कोई भी 
प्राणी नहीं होता है । किन्तु केवल इतना ही होता हे कि किसी को कोई चित्तवृत्ति 
अधिक होती हैँ और किसी को कम । किसी की चित्तवृत्ति उचित विषय में नियन्त्रित 
होती हैं किसी की नहीं। इसीलिए कोई-कोई चित्तवृत्ति पुम्थोपयोगिनी होने से उपदेश्य 
होती है । इन्ही चित्तवृत्तियों के विभावों के आल्म्बनीय तत्त्वों के आधार पर उत्तम 
मध्यम एवं अधम प्रकृतियों का व्यवहार होता है । | 

ये जो ग्लानि एवं शंका प्रभृत्ति चित्तवृत्ति विशेष हैं वे समुचित विभावों के नहीं मिलने 
पर जन्मभर भी जीवन पर्यन्त भी नहीं होती हे ज॑से रसायन का उपयोग करने वाले मुनि 
को ग्लानि आल्स्य एवं श्रम प्रभुति भाव कभी नहीं उठते हैं। विभावों के बल से यदि 
किसी को कभी हो जाते हैं तो उसके भी वे भाव हेतु के प्रक्षय होने पर कारण के न रहने पर 
धीरे-धीरे क्षीण हो जाते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं हैं कि उन भावों के संस्कार कुछ 
दोष रह ही जायें । उत्साहादि भाव अपने-अपने कत्तंव्यों को सम्पादन करके प्रल्लीनकल्प 
विलीन जैसे हुए भी संस्कार शेषता का अतिवत्तंत नहीं करते हैं अर्थात्‌ उनके संस्कार 
मिटते नहीं वे उद्विक्त रूप में नहीं रहकर सुक्ष्महूप से रहते ही हैं। क्योंकि अन्य-अन्य 
कत्तंव्यों के विषय में अंखण्ड उत्साह आदि रहते ही हैं । जेसा कि पतंजलि ने कहा हे कि यह 
आवश्यक नहीं हें चेत्र किसी एक स्त्री में अनुरक्त हे तो अन्य स्त्रियों से विरक्त हे । 

इसलिए स्थायिरूप चित्तवृत्ति के सूत्र में स्यूत पिरोये हुए ये व्यभिचारी भाव अपने 


स्वरूप में उदय एवं अस्तरूप संकड़ों एवं हजार हों विचित्रताओं से धर्मों को प्राप्त करते हैं... 
किन्तु जो छाल काले नीले एवं पीले सूत्रों में पिरोई हुई हैं और जिनके गर्भ में अर्थात्‌ जिनमें 








पष्ठछीउध्यायः ६६७ 


अभिनवभारती 


तथा हि-ज्छानोडयमिल्युक्ते कुत इति हेतुप्रश्नेनास्थायिता स्य सूच्यते । नतु 
राम उत्साहशक्तिमानित्यत्र हेतुप्रशनमाहु:। अत एवं विभावास्तत्रोद्नोधकाः सन्तः 
स्वरूपोपरझ्जञकत्वं विद्धाना रत्युत्साहदेरुचितानुचितत्वमात्रमावहन्ति । न तु तद्भावे 
सर्वैव ते निरुपाख्या:। वासनात्मना सबेजन्तूनां तन्मयत्वेनोक्तत्वातू। व्यमि- 
चारिणां तु स्वविभावाभावे नामापि नास्तीति । वितनिष्यते चेतद्यथायोगं व्याख्याव- 
सरे। एवमप्रधानत्वनिरासः स्थायिनिरूपणायां  स्थायिभावान्‌ रसत्त्वम्‌” ( ना. शा. 
अ-६ ) इत्यनया सामान्यलक्षणशेषभूतया विशेषलक्षणनिष्ठया च क्ृतः । 

तत्रानुभावानां विभावानां व्यभिचारिणां च प्रथक्स्थायिनि नियमों नास्ति । 
बाष्पादेरानन्दाक्षिरोगादिजत्वद्श नात्‌ । व्याप्रादेश्व कोपभयादिहेतुत्वात्‌ । श्रमचिन्ता- 
देरुत्साहभयाद्रनेकसहच रत्वावलोकनात्‌ । इत्येवं संशयोद्ये शज्लात्मकविपन्नशमनाय 


मधुसूदनी 


तदभावे स्वविभावाभावे ते रत्यादयः स्थायिनो निरुपाख्यप्रख्या:। उपा- 
ख्याया नाम्नो राहित्येन प्रख्या: कथनीया: । तन्मयत्वेन रत्यादिप्रचुरत्वेन । 


बालक्रीड़ा 

विरलभाव के उपलम्भन से सहस्त्रों भंगियां शलियाँ सम्भावित हे ऐसे स्फटिक, काँच, अभ्रक, 

पद्म राग, मरकतमणि महानीलमणियाँ जिस सूत्र में पिरोई गई हैं उस सूत्र में डोरे में ज॑से 
अपने संस्कार के सम्बन्ध के वेचित्र्य का निवेश नहीं करते हुए भी उस सूत्र के द्वारा किये 
गये उपकारों को धारण करते हैं बसे स्थायिरूपी सूत्र में अपने संस्कार जनित वेचित्र्यों का 
निवेश नहीं करते हुए भी स्थायी के द्वारा किये गये उपकारों को धारण करते हैं और 
स्वयं भी विचित्र अथंभत स्थायीसूत्र को विचित्र करते हुए बीच-बीच में शुद्ध स्थायी सूत्र 
को प्रतिभास के लिए अवकाश देते हैं तथा रत्नों के रूप में आगे पीछे पिरोय हुए होने से 
अपनी कान्ति की शबलिमा को छाते हैं और चमकते हैँ इसलिए इनको व्यभिचारी कहते हैं। 

जैसे किसी ने कहा कि यह ग्लान हे तो प्रश्न होता हैँ कि क्‍यों ग्लान हैं । इस 

तरह के हेतु विषयक श्रइन से उसके अस्थायी होने की सूचना मिलती है । किन्तु राम बड़ा 
उत्साही है, उत्साह शक्तिशाली हे इसमें हेतु के बारे में क्‍यों उत्साही हे ऐसा प्रश्न नहीं पूछते 
हैं। अपितु यही कहा जाता हैँ कि राम का स्वभाव ही ऐसा हें । अतएव रत्यादि के 
उद्बोधक के रूप में उपस्थित हुए विभाव उनके स्वरूप में उपरंजन करते हैँ और केवल उनमें 

औचित्य एवं अनौचित्य का आवहन करते हैं। किन्तु यह तथ्य भी वहाँ हे कि विभावादि के 
अभाव में वे रवत्यादि सवंथा ही निरुपाख्य हें ऐसी बात नहीं हें। क्‍योंकि वासनावाले होने 
के कारण सभी जन्‍्तुओं को उत्साहादि मय कहा गया है । व्यभिचारियों का तौ उनके 

अपने विभावों एवं अनुभावों के अभाव में नाम भी नहीं हें। इस अंश को हम आगे युक्ति- 
पूवंक विस्तृत रूप में कहेंगे। जब इनकी ब्याख्या का अवसर आयेगा । इस प्रकार स्थायियों 

के निरूपण के अवसर में “स्थायी भावों को रस के रूप में प्राप्त करेंग”” इस सामान्यलक्षण की 

अंगभूत विशेष लक्षण की निष्ठा स्थिति ने स्थायियों के अप्रधानत्व का निरास कर दिया। 


#-ब:"5-य पाए. >के जाक व #४+-म्नकारे:."८::७ +जायकफ--क 7>:>>-> ६ &80#कणह&&८:-2--४२७- 8४: +-्कक ०777 87" 82004 » - ॥४४४ कक ला + कक ५ अर -+ >> ४१२ « पक ० - की > 84... 


६६८ नाव्यशाखम्‌ 


अभिनवभारती 


संयोग उपात्त:। संयोगस्तु न व्यभिचारी | तथा हिं--बन्धुविनाशो यत्र विभाव: 
परिदेविताश्रुपाता द्स्व्वनुभावः चिन्तादैन्याद्व्यभिचारी सोडवइयं शोक एवं । 

तत्र छोकव्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलिड्गभदश ने स्थाय्यात्मपरचित्तवृत्त्य- 
सुमान|भ्यासपाटवादथुना तैरेवबोद्यानकटा क्षवीक्षादिभिलों किकी कारणत्वादिभुवमति- 
क्रान्तैविंसावनानुभावनासमुपर ख्कत्वमात्रप्राण:., अतएब प्राच्यकारणादिरूपसंस्का- 
रोपजीवनख्यापनाय. अछौकिकविभावाद्नामघेयव्यपदेश्येभांबाध्यायेडषपि वक्ष्य- 
माणस्वरूपभेदैगुणप्रधानतापयायेण सामाजिकधियि सम्यग्योग॑ सम्बन्धमेकाम्रयं 
वा55साद्तिवद्धिरौकिकनिर्विपश्नसंवेदनात्मकच बंणागोचरतां नीतो5थश्रव्यमाणतै- 
कसारो न तु सिद्धस्वभावः, तात्कालिक एब न तु चबणातिरिक्तकाछावहूम्बी स्थायि- 
विलक्षण एवं रसः। नतु यथा शह्ूुकादिभिरभ्यधीयत, स्थाय्येव विभावादि- 
प्रत्याय्यों रस्यमानत्वाद्स उच्यते |” इति। एवं हि छोकिकोंडपि किन रसः। 
असतोड5पि हि यत्र रसनीयता स्यात्तत्र वस्तुसतः कथ न भविष्यति | तेन स्थायि- 
प्रंतीतिरनुमितिरूपा प्राच्या(प्या)। न रसः। अतएब सूत्रे स्थायिग्रहणं न कृतम्‌ । 


बालक्रीड़ा 
विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारियों के स्थायी में अलग २ रहने पर अर्थात्‌ एक २ 
के रहने पर नियमन नही होता है कि इस विभाव की, इस अनुभाव की एवं इस व्यभिचारी 


की स्थिति में अमुक रस रहेगा। क्योंकि आसुओं का उद्गम आनन्द से, दुख से, अक्षिरोग से 
एवं धुएँ से भी होता है । व्यात्र आदि क्रोध, भय, उत्साह एवं विस्मय के भी हेतु होते हैं । 
श्रम एवं चिन्ता आदि का उत्साह एवं भय आदि में अनेकवार साहचये देखा गया हैं। इस 
तरह किसी एक के साथ इनका नंय॑त्य हो नही सकता हे अतः संशय में निमग्न मन रहेगा । 
ऐसी स्थिति में संशय के उदय होने पर शंका रूप विध्न के शमन के लिए सूत्र में संयोग 
पद का उपादान किया । इन विभावादिका संयोग तो रस निष्पत्ति में व्यभिचारी नहीं 
होता हैँ अर्थात्‌ संयोग से नियंमन होता ही है । जसे बन्धु विनाश विभाव, परिदेवित एवं 
अश्रुपातादि अनुभाव, चिन्तादेन्‍्य आदि व्यभिचारी जहाँ रह वह अवश्य ही शोक हू । 

लोक में व्यवहार में कार्य कारण एवं सहचारी रूप लिंग के अनुमापक हेतु के देखने 
पर स्थायी रूप अन्य की चित्तवृत्ति के अनुमान करने में अभ्यास से जो पाटव हो गया हे 
उससे । इस समय जिन्होंने लौकिक कारणता रूपी भूमि का अतिक्रमण कर दिया हे, जिनमें 
विभावन अनुभावन एवं व्यभिचारण रूप समुपरंजन व्यापार ही केवल प्राण हे अतएव प्राचीन 
कारणादि रूप संस्कारों का उपजीवन (आश्रयण इनमें किया गया हे इस तथ्य) के ख्यापन 
करने के लिए अलौकिक छोक में अप्रचलित विभाव आदि नामों से व्यपदेश के योग्य, भावा- 
ध्याय में जिनके स्वरूप एवं भेद कद्दे जायेंगे और जो कभी गुण और कभी प्रधानक रूप में 
पारी पारी से सामाजिक की बुद्धि में सम्यक्‌ योग सम्बन्ध अथवा एकाग्रता का आसादन 
करते हैं। उद्ली उद्यान एवं कटाक्ष वीक्षा आदि से अलौकिक निरविध्न संवेदन/त्मक चवंणा 
की विषयता को प्राप्त कर चुका है जिसमें चव्यंमाणता ही एक मात्र सार हूँ अतएवं जो 
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अभिनवभारती 


तत्रत्युत शल्यभूत॑ स्यात्‌। केंवलमौचित्यादेबमुच्यते स्थायी रसीभूत इति । 
औचित्यं तु तत्स्थायिगतत्वेन कारणादितया प्रसिद्धानामधुना चबंणोपयोगितया 
विभावादित्वावलम्बनात्‌ | 

तदाहि छौकिकचित्तवृत्त्यनुमाने का रसता । तेनालोकिकचमत्कारात्मा रसा- 
स्वाद: स्मृत्यनुमानलोकिकसंवेदन विलक्षण एव । 

तथाहि--लौकिकेनानुमानेन संस्कृत: प्रमदादिनान ताटस्थ्येन :प्रतिपद्यते । 
अपि तु हृदयसंवादात्मकसहृद्यत्वबल्गस्पूर्णी मविष्यद्रसास्वादाहुरी भावेनानु मानस्म- 
त्यादिसोपांनम (ना)रुओव तन्मयीभावोचितचबंणाप्राणतया । न च सा चवंणा 


मधुसूदनी 
लौकिकेन प्रमदादिना प्रमदादिद्वारा क्रियमाणेन अनुमानेन संस्कृतः लोकव्यव- 
हारे कार्यकारणसहचारात्मकलिंगदशने स्थाय्यात्मकपरचित्तवृत्यनुमानेन अभ्यासात 
पाटववान्‌ । 


बालक्रीड़ा 

सिद्ध स्वभाव नहीं हूँ किन्तु जो तात्कालिक ही हे अर्थात्‌ चवंणा के काल से अतिरिक्त काल 
का अवलम्बन करने वाला नहीं है ऐसा स्थायीविलक्षण पदार्थ रस है । न कि जसा श्रीशंकु- 
कादि ने कहा है कि विभावादि से अनुमेय स्थायी ही रस है । तब तो लौकिक प्रमेय रति ही.रस 
क्‍यों नहीं है । जहाँ असत्‌ रत्यादि भी रसनीयता के कारण रंस हैं तो वहाँ वस्तु: सन्‌ रत्यादि 
रसनीय क्‍यों नहीं होगें। इसलिए इस तरह लोक में होने वाली स्थायी की प्रतीति को 
अनुमिति रूप ही कहना चाहिए । रस नहीं कहना चा हिए। अतएब सूत्र में स्थार्यी का 
ग्रहण नहीं किया हैं । यदि करते तो सुखद न होकर प्रत्युत वह शल्यभूत होता । केवल 
औचित्य से ऐसा कहते हैं कि स्थायी रस है । प्रक्ृत में स्थायी को रस कहने में यह्‌ औचित्य 
कि उस उस स्थायी के गमक होने से कारणादि के रूप से प्रसिद्ध नायक वगरह अधुना चर्वणा 
के उपयोगी होने से विभावादि रूप से आल्म्बनादि बन गये हैँ । ऐसी स्थिति में लौकिक 
चित्तवत्ति के अनुमान में रसना कंसी। इससे सिद्ध हें कि छौकिक कारणों से जिसकी 
उपस्थिति नहीं हो सकती है ऐसा अलौकिक चमत्कारात्मा रसास्वाद हे जो स्मृति अनुमान 
आदि लौकिक संवेदनों से विलक्षण हे । 

लौकिक प्रमदादि के द्वारा अनुमान करने से संस्कृत मति वाला अर्थात्‌ लोक व्यवहार में 
कार्य कारण सहचारात्मक लिंग को देख कर स्थायी रूप परचित्त के अनुमान करने में पटु व्यक्ति 
तटस्थ रूप से अर्थात्‌ अनुकाये एवं अनुकर्त्ता में रति की प्रतिपत्ति नहीं करता है । (एक हृदय ने 
जैसा जो समझा वैसा वही दूसरे हृदय ने भी समझा इसको हृदय संवाद कहते हूँ) अपितु हृदय 
सम्बादात्मक सहृदयता के बल से पूर्ण होने वाले रसास्वाद सम्बन्धी एवं स्मृति आदि सोपान 
परम्परा पर अनारोहण करके ही तन्‍्मयी भाव के योग्य चवंणा के अंकुरों के रूप से, अनुमान 
प्राण के रूप से उसकी प्रतिपत्ति करता है। वह चर्ंणा पूर्व में किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं 
हुई है जिससे आज उसे स्मृति कहा जाय। और न उसके विषय में लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
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अभिनवभारती 


प्राहभानान्तरात्‌ येनाधुना स्मृतिः स्थात्‌। न थधात्र छोकिकप्रत्यक्षादिप्रमाणध्यापारः | 
किन्स्वकौ किकविभावा दिसंयोगबछोपनतैवेयं चबणा । सा च प्रत्यक्षानुमानागमो- 
पमानादिलौकिकप्रमाणजनितरत्याद्यवबोधतः तथा योगिग्रत्यक्षजनिततटस्थपरसंवित्ति- 
ज्ञानात्सकलबवैषयिकोपरागशून्यशुद्धपरयोगिगतस्वात्मानन्दैकघनानु भावाध विशिष्यते । 
एतेषां यथायोगमर्जनादिविध्नान्तरोदयात्ताटस्थ्यास्फुटत्व-विषयावेशवैवश्यक्॒तसोन्दय- 
विरद्दात्‌। अल्नतु स्वात्मैकगतत्वनियमासंभवात्‌ न विषयावेशवैवश्यम्‌ स्वानुप्रवेशा- 
त्परगतत्वनियमाभावात्‌ न॒ताटस्थ्यास्फुटत्वे, तह्विभावादिसाधारण्यवशसंग्रबुद्धो- 
चितनिजरत्यादिवासनावेशवशाघ्व न॒विश्नान्तरादीनां सम्भव इत्यबोचाम बहुशः । 


मधुसूदनी 
एतेषां छोकिकप्रमाणजनितज्ञान-युंजानयोगिज्ञान-युक्तयो गिज्ञानानां यथायोगं 
संगतेः युक्तरुपायस्यानुसारम जनादिरूपा हानोपादानोपेक्षणात्मका विन्नाः। तेषामुद- 
यात्‌। उपेक्षणजनित ताटस्थ्यम्‌ , हानजनितमस्फुटत्वम्‌ , उपादानजनितो विषयावेशः | 
तेभ्यो यह वर्य॑ तत्कृतात्सोन्द्यविरहात्‌ । 


 बालक्रीड़ा 


का कोई व्यापार है। किन्तु यह चर्वंणा अलौकिक विभावादि के संयोग के बल से उपनत 
हुई हैं। इसलिए वह चर्वणा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम और आदिपदवोध्य अर्थापत्ति, 
संभव, ऐतिह्य एवं अनुपलब्धि रूप लौकिक प्रमाण से उत्पन्न रत्यादि ज्ञान से, तथा यूजान 
योगी के प्रत्यक्ष से जनित किन्तु तटस्थ अर्थात्‌ लौकिक प्रमाणों से अजनित अतएवं जो पर 
संवित्ति हैँ तद्‌ रूप ज्ञान से, एवं सकल वंषयिक पदार्थों के उपराग सम्बन्ध से शून्य अतएव 
शुद्ध पस्योगी युक्तयोगी के स्वात्मानन्दकघन अनुभव से विलक्षण हे । इन ज्ञातों में संगति युक्ति 
या उपायों के अनुसार अजंन उपादान हान एवं उपेक्षण रूप विध्नों के उदय होने से उपेक्षणा 
जनित ताटस्थ्य, हानसंभूत अस्फुटत्व एवं उपादानप्राप्त विषयों में आवेश की विवशता के कारण 
सौन्दर्य का विरह हो जायगा । यहाँ तो अपने में ही यह चर्वणा है इस नियम के अभाव से 
विषयावेश विवशता नहीं है। अपने का भी उसमें अनुप्रवेश है इसलिए परगतत्व नियम के 
के अभाव से ताटस्थ्य एवं अस्फुटता नहीं हें। उन विभावादिकों की साधारणता के वश से 
संप्रबुद्ध उचित स्वकीय रत्यादिकों की वासना के आवेश से विघ्तों का उत्पन्न होना संभव 
नहीं हैं इस बात को बहुत बार कह चुके हैं। इसीलिए विभावादि रस की निष्पत्ति के हेतु 
नहीं है । यद्दि विभावादि को रस की निष्पत्ति में ( समवायी करण एवं असमवायी करण की 
असंभव दशा में) निमिन्त कारण मानेंगे तो विभावादि के बोध के अपगंत होने पर रस की 
स्थिति संभव हो जायगी जेसे दण्ड के नाश होने पर भी घट की स्थिति रहती हे । विभावादि 
के ज्ञान से रस की निष्पत्ति होती हैं और “समवायिकारणत्वं तु द्रव्यस्यवेति विज्ञेयम्‌' के अनुसार 
समवायी कारण द्रव्य ही होता हैँ अन्य गुण क्रिया नहीं । ज्ञान गुण हे अतः विभावादि समवायी 
कारण नहीं है यह विभावादि ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं हे इस विभावादि ज्ञान में अनुविद्धमिव 
ज्ञानं सर्व शब्देन भासते के अनुसारं विशेषण विधया शब्द भी प्रविष्ट हें। और मीमां- 
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अभिनवभारती 


अत एव विभावादयो न निष्पत्तिहेतवों रसस्य । तद्वोधापगमे5पि रससंभवप्रसज्ञात्‌ | 
नापि ज्ञप्तिददेतवः येन प्रमाणमध्ये पतेयु:। सिद्धस्य कस्यचित्ममेयभूतस्य रसस्या- 
भावात्‌ | कि तहांतद्धि विभावादय इति। अलौकिक एवायं चर्वणोपयोगी विभावादि- 
व्यवहार: । कान्यत्रेत्थं दृष्टमिति चेद्धुपणमेतद्स्माकमछोकिकत्वसिद्धों । पानकरसा- 
स्वादो5पि कि गुडमरीचादिषु दृष्ट इति समानमेतत्‌ । 

नन्‍्वेवं रसोउप्रमेयः स्यात्‌ एवं । युक्त भवितुमहति | रस्यतैकप्राणो छासो न 
प्रमेयादिस्वभावः | ,तहिँ सूत्रे निष्पत्तिरिति कथम्‌ | नेय॑ं रसस्य | अपि तु तद्विषय- 
रसनाया: । तज्निष्पत्त्या तु यदि तदेकायत्तजीवितस्य रसस्य निष्पत्तिरुच्यते न 
कश्विदत्न दोष:प। साच रसना न प्रमाणव्यापारो न कारकव्यापार:। स्वयं तु 
नाप्रामाणिक: । स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌ू। रसना च बोधरूपेव | किन्तु बोधान्तरेभ्यो 
छौकिकेभ्यो विलक्षणेव । उपायानां विभावादीनां छोकिकबलक्षण्यात्‌ । तेन विभा- 


वादिसंयोगाद्रसना यतो निष्पयतेडतस्तथाविधरसनागोचरो लोकोत्तरोडर्था रस इति 
तात्पय सूत्रस्य | _ 


बालक्रीड़ा 

सक एवं वेयाकरण के मत में शब्द द्रव्य हे। गुणकमंमात्रवृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायिहवेतुत्वम के 
अनुसार गुण और कर्म ही केवल असमवायी कारण होते हैं अन्य द्रव्य नहीं। अतः: विभा- 
वादि असमवायी कारण नहीं हो सकते हें। अन्ततो गत्वा विभावादि यदि कारण हो सकते 
हँ तो निमित्त कारण हो सकते हैं निमित्त कारण मानने में उक्त दोष हं। यह तो कारक 
हेतु के विषय में कहा । अब ज्ञापक हेतु के विषय में कहते हें कि विभावादि ज्ञप्ति हेतु 
अर्थात्‌ ज्ञापक हेतु भी नहीं हैं । यदि ज्ञापक हेतु होते तो प्रमाणों के मध्य में उनकी ग़णना 
होती क्योंकि पहले से सिद्ध प्रमेयभूत रस कोई पदार्थ नहीं है । इस तरह जब ये कारक हेतु 
भी नहीं हैं और ज्ञापक हेतु भी नहीं हें तब ये विभावादि क्‍या हैं। उत्तर यह चव॑णा का 
उपयोगी विभावादि व्यवहार अलौकिक ही हे। चर्वंणा के उपयोग में आने वाला यह 
विभावादि व्यवहार यदि लोक में प्रसिद्ध नहीं है । तब अन्यत्र लोक से बाहर कहाँ देखा है । 
इस पर कहते हैँ कि इस तरह इस व्यवहार के अलौकिक सिद्ध होने में कोई दूषण नहीं हँ यह 
तो हमारे यहाँ भूषण माना गया हैं। अच्छा आप ही वतलाइये कि गृड़ मरिच आदि सबके 
सम्मेलन से बने हुए पानक में जो रस की चवंणा आस्वाद का अनुभव होता है उसका क्‍या 
गुड़ मरीच आदि प्रत्येक में अनुभव किया जाता हे । अगर कहें कि नहीं, अनुभव नहीं किया 
हैं तब आपके एवं हमारे मत में यह समान ही व्यवहार हे । मर 

इस तरह से यदि कारक एवं ज्ञापक हेतुओं से कार्य एवं ज्ञाप्य नहीं होगा तो यह रस 
अप्रमेयः हो जायगा । उचित भी ह ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि इसका रस्यमानता ही 
प्राण हैं अतः यह प्रमेय अभिधेय एवं ज्ञेय स्वभाव नहीं हैं । यदि ऐसी बात हे तब सूत्र में 
निष्पत्ति शब्द का उपादान क्‍यों किया। इस पर कहतें हैं कि यह निष्पत्ति रस की नहीं हे । 
अपितु यह रस के उपयोगी उपजीवी रसना की हूँ चवंणा की हैं। हाँ यदि उपयोज्य उपयोजक 
























































६७२ नाव्यशाक्षम्‌ 
अभिनवभारती 


८ अयमत्र संक्षेप: | मुकुटप्रतिशीषकादिना तावन्नटबुद्धि राच्छायते | गाढग्राक्तन- 
संवित्संस्काराच्र काव्यबछानीयमानापि न तत्र रामधीर्विश्राम्यति । अत एबोभयदेश- 
कालत्याग:। रोमाज्वादयश्व छोकिका अपि भूयसा रतिप्रतीतिकारितया दृष्टस्तेन ते 
देश कालानियमेन तत्र रति गमयन्ति। यस्यां स्वात्मापि तद्वासनावत्वादनुप्रविष्ट: अत 
एव न तटस्थतया रत्यवगमः। न च नियतकारणतया, येनाजनाभिषज्ञादिसम्भावना। - 
न च॑ नियतपरात्मैकगततया, येन दुःखट्ठेषाद्युद्‌यः । तेन साधारणीभूता सन्तानवृत्ते- 
रेकस्या एवं वा संविदों गोचरभूता रतिः खज्ञारः। साधारणीभावश्च विभावादि- 
भिरिति )) तत्र विभावप्राधान्येन साधारणीभाबो यथा-- 


मधुसूदनी 


अयमत्र संक्षेप इति | उभयो रामनटयोदशस्य काल्स्य च त्याग: आयोध्यिक- 
स्तदानीन्तनश्र संवृत्त इति उत्तरशमचरिते सूत्रधारोक्त:। यस्यां संविदि । 


अज॑नाभिषदज्नादीति | नियतेभ्यः कारणेभ्यो रतेरबगमे व्याप्तिज्ञानवत्‌ महा- 
नसचत्वरगोष्ठादिषु धूमवहथोनियतसाहचरयदश नाजनस्य अभिषंगस्याग्रहस्य संभावना 
स्‍्थात्‌। सन्तानवृत्तेः धारावाहिकवृत्तेः संविदो बुद्धेः।. अय॑ं भावः। धाराजुढ़े: 
अनधिगतविषयकज्ञांनाभावे पूवाधिगतस्येब विषयस्य ज्ञानरूपतया प्रमात्वविरहापत्ति- 
जीगर्ति। तेन तद्वरणाय तस्‍्या बुद्धेः पृवपूवज्ञानाविषयतत्तक्षणविशेषविषयकत्व॑ 


बालक्रीड़ा 

में उपजीव्य उपजीबी में अभेद मानकर चर्वणा की रसना की निष्पत्ति से तो चवंणाधीन जीवित 
रस की भी निष्पत्ति कह सकते हैं कोई दोष नहीं है । इसके सिवाय वह रसना प्रमाण 
व्यापार नहीं है । इस तरह तो यह रसना अप्रामाणिक हे ऐसा कहना चाहिए। तब कहते हैँ 
कि नहीं, यह स्वयं सिद्ध हें अतः अप्रामाणिक नहीं हे । इसमें हेतु है स्व्रसंवेदन सिद्धत्व । 
यह रसना परप्रकाशानपेक्ष स्वप्रकाश है । यानी स्व्रतः सिद्ध है। क्‍योंकि बोधरूपा हे । 
किन्तु अन्य लौकिक ज्ञानों से विलक्षण ही हे। इसका हेतु हे कि विभावादि उपाय जो लौकिक 
उपायों से विलक्षण हैं । इससे सूत्र का यह॒तात्पयं हुआ कि जब विभावादिकों के संयोग 
से रसना निष्पन्न होती हे तब तथाविध निष्पन्त रसना का विषय लोकोत्तर अर्थ रस है । 


इस विषय में यह संक्षेप हें । नायक के मुकुट एवं पगड़ी या साफा आदि के द्वारा 
सामाजिकों की नट के विषय में बुद्धि आच्छादित हो जाती हे अर्थात्‌ “न रामोथ्यम्‌” ऐसी 
बुद्धि न होकर “रामो<्यम्‌” यह बुद्धि होती हूं । प्राचीन गहरे संवित्‌ संस्कार के कारण 
काव्यबल से आई हुई “रामोज्यम्‌” यह बुद्धि विश्रान्त नहीं होती हे अर्थात्‌ रामोथ्यम्‌ यह 
बृद्धि बनी रहती हे । अतएवं राम एवं नट दोनों में देश एवं काल दोनों का त्याग हो जाता 
है। छोक में रोमाञज्चादिकों को भी अधिकतर रति की प्रतीति के जनक के रूप में देखा 
हैं। अतः बे नाट्य में भी देश और काल के नियम के विना रति के गमक होते हें । 
जिसमें अपना आत्मा भी अन्तः करण भी वंसीं वासना वाला होने के कारण अनुप्रविष्ट हूं । 
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अभिनवभारती 


“क्रेलीकन्दुलितिस्य विश्रममधोधुय बपुस्ते हशो 
भज्जी भद्भडुरकामकामुकमिदं भ्रूनेमक्क्रमः | 
आपध्रातोषपि विकारकारणमहो वक्त्राम्बुजात्ताउडइसब 
सत्य॑ सुन्दरि ? वेधसब्लिजगतीसारः त्वमेका कृति: ॥” 
अन्न च विभावकृतं साधारण्यं प्राधान्येन भाति | तदनुगतत्वेन केछीविश्रमभहुर 
नर्मवचोमहिम्ना चानुभाववर्गों भद्जीक्रमविकारादिशब्द्वछात्व व्यभिचारिवग: प्रति 
मातीत्यत एव नास्फुटत्वाशद्डाउन्र रत्यास्वादमये श्ज्ञारे विधेया । 


अनुभावप्राधान्यं यथा शुद्धसारस्वतप्रवाहपवित्रसकलवाड्ययमहाणवपूण्णभाव- 
संपादनात्‌ दिंराजस्येन्दुराजस्थ-- 


मधघुसूदनी 
स्वीक्रियते । अतस्तत्न ज्ञानभेदः | इत्येक॑ मतम्‌। सिद्धान्ते धारावाहिकबुद्धिस्थले 


न ज्ञानभेदः । किन्तु यावद्‌ घटरफुरणं तावदू घटाकारान्तःकरणवृत्तिरेकेब, न तु 
नाना । वृत्ते: स्वविरो धिवृत्युत्पत्तिपयन्तं स्थायित्वाभ्युपगमात्‌ । अत उक्तमेकस्या इति । 


सारस्वतेति । सरस्वती नदी देवी च । तस्या अयं प्रवाहः ओघः प्रयोग 
परम्परा च | तेन् पवित्रो यः सकलवाडल्नयरूपो महाणवस्तस्य पूवभावस्य सम्पादनात्‌ 
द्विजानां ब्राह्मणानां राज्ञश्वन्द्रस्य च । इन्दुराजस्य एतन्नामकस्य कवेः । 


बालक्रीड़ा 
इसीलिए ताट<थ्येत्त रति का अवगम नहीं होता हें और न नियत किसी कारण से होता हैं । 
जिससे अर्जन सम्बन्धी अभिषज् अपमान की संभावना हो सके । और यह भी नहीं कि किसी 
नियत अन्य व्यक्ति में या अपन में रति की प्रतीति होती ह जिससे दुःख या द्वेषादि की 
उत्पत्ति होवे। अत: साधारणीभूत सन्‍्तानवृत्ति अर्थात्‌ धारावाहिक चित्तवत्ति तो अपने 
कारण विभावादि के बल पर होती ह । 


विभावादि की प्रधानता से साधारणीभाव जेसे--हे सुन्दरि ? तुम्हारा शरीर सुरत 
के लिए क्रियमाण केलि क्रोड़ा से अंकुरित श्रृंगार चेष्टा रूपी मधु की धुरा को वहन करने 
वाला है। नर्म परिहास की क्रियाओं का क्रम हें जिसमें ऐसी तुम्हारी भौंहे और दृष्टियों 
की भंगी शेली ये दोनों काम के सशर घनुष हैँ। अहो तुम्हरों वक्राम्बृुज मुख कमल से 
आप्त प्राप्त आसव सूंघने पर ही जब इतने या ऐसे विकारों का कारण हँ तब पीने पर वह 
क्या करेगा नहीं कहा जो सकता हे। इससे सिद्ध है कि सचम्‌च तुम ब्रह्मा जी की वह एक 
कृति हों जो तीनों लोकों का सार हूं । 

यहाँ नायिका रूप विभाव का साधारण्य प्रधानतया मालम पड़ता हैं । उस विभाव के 
अनुगत केली विशभ्रम भंगूर एवं नम शब्दों की महिमा से अनुभाव वर्ग तथा भंगी क्रम एवं 
विकारादि शब्दों के बल से व्यभिचारी वर्ग मालम पड़ता है । इसीलिए यहाँ रत्यास्वादमय 
श्ृंग।र में अस्फुटत्व की शंका नहीं करनी चाहिए । 

८५ 








नाव्यशाखम्‌ 
अभिनवभारती 


“यद्विश्रम्य बिलोकितेषु बहुशो निस्थेमनी लछोचने 
यद्वात्राणि द्रिद्रति प्रतिदिन छूनाब्जिनीनालवत्‌ । 
निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः 
ऋष्णे यूनि सयौवनासु वनितास्वेषेव वेषस्थितिः ॥” । इति। 


अन्न विश्रम्येति बहुश इति प्रतिदिनमिति च पद्समपितों व्यभिचारिगणः ऋष्ण 
इत्यादिपदार्पितश्व॒ विभावों गुणत्वेन प्रतिभासते | विश्रान्तिलक्षणस्तम्भविलोकन- 
बैचित्रयगात्रतानवतारतम्यपुलकवैवण्यप्रश्नतित्वनुभावसबच्नयः प्रधानतया । 
व्यभिचारिणां तु प्राधान्यं तद्विभावानुभावप्राधान्यक्ृतम्‌ | तत्रादम्‌ | यथा 
महाकवेः कालिदासस्यथ ( कलशकस्य )-: 
“आत्तमात्तमधिकान्तमुच्षितुं कावरा शफरशक्लिनी जहो। 
अज्जली जलमधीरलोचना लछोचनप्रतिशरीरताडिछतम्‌ ॥ 


मधुसूदनी 


आत्तमिति | अधीरछोचना नायिका | छोचनयोरधीरत्वादेव जलप् तिबिम्बि- 
तयोस्तयो: शफरशंकाकरत्वम्‌। कान्तमुक्षितुं जलेन सेक्तुमखछो आत्तमात्त पुनः 
पुनर्गदीतम । छोचनप्रतिबिम्बेन युक्त जल॑ कातरा सती शफरशंकिनी जहो तत्याज । 


बालक्री ड्रा 


सरस्वती नदी एवं वाग्देवत। के शुद्ध नि प्रवाह रूपी प्रयोग7रम्परा से पवित्र सकल- 
वाड्मय रूपी महार्णव के उद्वेलन रूपी पूर्णभाव के सम्पादन से द्विजों के राजा इन्दुराज के 
काव्य में अतुभाव का प्राधान्‍्य जसे--जों ठहर २ कर वार २ ताकने में नेत्रों की जो चंचलता 
है। काटी गई कमलिनी के नल की तरह प्रतिदिन जो गात्रों का सूखना हें । और कपोलों 
पर जो दूर्वा के काण्डों का अनुकरण करने वाली निबिड पाण्डिमा हे यह सब कृष्ण के 
युवा एवं गोपांगनाओं के युवती होने पर वेष को स्थिति है । 

यहां विश्रम्य बहुशः एवं प्रतिदित इन पदों से समर्पित व्यभिचारी गण एवं कृष्ण 
एवं वनिता पदों से अपित विभाव गुणरूप से मालूम पड रहे हैें। तथा विश्वान्ति लक्षण 
स्तम्भ विलोकन का वेचित्र्य, शरीर की दुबंछता में तरतमभाव, पुलक रोमाञ्च एवं वेष्ये 
प्रभुति अनुभाव संचय प्रधानरूप से प्रतीत हो रहा है । 

व्यभिचारियों का प्राधान्य उनके व्यंजक विभाव एवं अनुभावों के प्राधान्य के कारण 
होता है । उनमें आद्य अर्थात्‌ विभाव के द्वारा ही व्यज्यमानता कृत व्यभिचारिप्राधान्य 
जैसे महाकवि कालिदास (या कलृशक) के काव्य में-- 

कान्त को जल से भिगोदेने के लिए चंचछ लोचना नायिका वार २ अंजलि में जल 
को लेती है किन्तु उस में अपने नेत्रों के प्रतिबिम्ब को देखकर मछलियों की शंका से डरी हुई 
फेंक देती हे । 





/' 
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अभिनवभारती 


इत्यन्न सुकुमारप्रमदाजनभूषणभूतस्य व्यभिचारिवगस्य वितकत्रासशड्देः प्राधान्यं 
तद्विभावानां प्राधान्यात्‌ सौन्दयोतिशयक्ृतम्‌ । आत्तमित्याद्रपिंतानुभाववगरंस्तु 
तदनुयायी । 


एवं दयप्राधान्ये चोदाहायम्‌। किन्तु समप्राधान्य एवं रसास्वादस्योत्कंष: । 
तन्च प्रबन्ध एबं भवति। वस्तुतस्तु दशरूपक एवं। यदाह वामनः-- सन्दभेषु 
दशरूपक श्रेय: । तद्धि चित्र चित्रपटवद्धिशेषसाकल्यात्‌ ।” (काव्याछं, १.३.३०-३१ ) 
इति तद्गपे समपणया तु प्रबन्धे भाषावेषप्रवृत्त्यौचित्यादिकल्पनात्‌। तदुपजीवनेन 
मुक्ते। तथा च तत्र सहृदया: पूर्वापरमुचितं परिकल्प्य ईरगत्र वक्ताउस्मिन्ननसरे 
इत्यादि बहुतरं पीठबन्धरूपं विद्धते । 


मधुसूदनी 


एबमिति। एकस्य विभावस्य प्राधान्ये व्यभिचारिप्राधान्यमिब विभावानु- 
भावद्दयस्य प्राधान्येषपि उदाहायेम्‌ । चकारोउप्य्थ: | द्वयस्य प्राधान्ये सम एवं । 
तन्च समप्राधान्यम्‌ । तद्धि दशरूपकं हि चित्र विचित्रमाश्चयकरं च | यतो हि चित्र- 
पटे यथा सकला विशेषा भवन्ति तथा ते तत्र। इत्यतः। तद्गपे चित्रभूते प्रबन्धे 
भाषादेः कल्पनाद्रसास्वादस्योत्कषे: इत्यन्वयः। तद॒पजीवनेन द्शरूपकविध्याश्रयणेन 
मुक्तके खण्डकाव्येडपि तस्योत्कष: । 


बालक्रीड़ा 

यहां सुकुमार प्रमदाजन के भूषणभूत वितक त्रास एवं शंकादि व्यभिचारी वर्ग का 
प्राधान्य हे जो उन के विभावों की प्रधानता से प्राप्त सौन्दर्यातिशय के कारण हुआ हैं आत्तम्‌ 
इत्यादि से अपित अनुभाववर्ग उन विभावों का अनुयायी हे । इसी प्रकार विभाव और 
अनुभाव दोनों की प्रधानता में भी उदाहरण हो सकता है जहां विभाव एवं अनुभाव दोनों 
व्यंजक रहें ऐसा भी उदाहरण हो सकता हैँ किन्तु व्यंजकत्व में दोनों समप्रधान रहेंगे तभी 
रसास्वाद का उत्कर्ष होगा । वह समप्राधान्य प्रबन्ध में ही हो सकताह । वस्तुतस्तु वह 
प्रबन्ध दशरूपक ही है। जैसा कि वामन ने कहा हे कि प्रबन्धों में दशरूपक ही श्रेष्ठ हें . 
अधिक प्रशंसनीय हैं । क्‍योंकि उसमें चित्र पट की तरह सम्पूर्ण विशेषताएँ होती हूँ अतः वह्‌ 
चित्र हैं। उस चित्रभूत प्रबन्ध में तो भाषा वेश एवं प्रवृत्ति और आदि पद से वृत्ति गुण 
एवं अलंकारों की कल्पना करने से रस के आस्वाद का उत्कर्ष होता हें । और उसके 
उपजीवन करने वाले मृक्तक खण्ड काव्यों में भी व्यंजकों की सम प्रधानता से रसास्वाद का 
उत्कर्ष होता हैं। अतएवं उसमें सहृदय लोग पूर्वापर की उचित परिकल्पना करके “यहाँ 
इस तरह का वक्ता है । इस अवसर में वह ऐसा कह रहा है। इत्यादि -बहुतर पीठबन्ध के 
रूप का विधान करते हें। जिसके फलस्वरूप काव्य के अभ्यास एवं प्राक्तनपुण्य रूप हेतुओं 
के बल से जो सहृदय कोटि में पहुंच गये हैं उनको परिमित परिच्छिनन विभावादि के 
उन्‍्मीलन होने पर भी अत्यन्त स्पष्ट ही साक्षात्कार कल्प काव्यार्थ का स्फ्रण होता हे । अत 
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अभिनवभारती 


तेन ये काव्याभ्यासप्राक्तनपुण्यादिहेतुब॒ठादिभिः सहृदयास्तेषां परिमित- 
विभावाद्यन्मीलनेडपि परिस्फुट एव साक्षात्कारकल्पः काव्याथः स्फुरति। अत एव 
तेषां काव्यमेव प्रीतिव्युत्पत्तिकदनपेक्षितनाव्यमपि । तेषामपिं तु नाख्यं “निपतिताः 
स्फुरिता: शशिरश्मयः” इति न्‍्यायेन सुतरां निमछीकरणम्‌। अहृदयानां च तदेव 
नैमल्याधायि । यत्र पतिता गीतवाद्यगगणिकादयो न व्यसनिताय पयवस्यन्ति नित्यो 
पकरणात्‌ । तत्न च नटो ध्यायिनामिवेदं ध्यांनपदम । द 

न हि तत्रायमेव सिन्दूरादिमयो बासुदेबः स्मरणीय इति प्रतिपत्ति। अपि 
तदुपायद्वा रेणातिस्फुटी भूतसझ्लल्पगोचरो देवताविशेषो ध्यायिनां फलकृत्‌ । तदननट- 
प्रक्रियाद्वारोदितातिस्फुटाध्यवसायविषयीकृतो नियतदेशकालायरएष्टी अत इदं फलम्‌' 
इति विधिस्थानीयोडर्थों व्युत्पत्ति वितरति | यतो दृश्येइमिनयादोौ अदृह्ये तबचित्त- 
वृत््यादी वा न बाधकोदयः सम्यग्ज्ञानभूतं होबेदं पूणम। तेन राम इत्येब प्रतीतिन 
स्वयं न, रामोअन्योडयमिति | स्फुटीकरिष्यते चेतदग्रतः | 


_ मंघुसूदनी 
यत्र नाख्ये निपतिता गताः। नित्योपकरणात्‌ नित्य प्रतिग्रहणात्‌ | ध्यानपद्‌-- 
समिति यथा ध्यायिनां ध्यानपदम्‌ ध्यानस्य स्थानमिदं ध्येयं भबति तथा तत्र नोटये- 
नटः रामकृष्णदुःष्यन्तादेः ध्यानपदम्‌ | 9 कक ध् 


बालक़ी डा 


एवं काव्य ही उनके लिए प्रीति एवं ब्यूत्पत्ति कों करने वाला हें । इसमें नाटब की अपेक्षा 
नही भी रहती है । जिनको नाद्यकी अपेक्षा नहीं रहती हैं उनके लिए भो तो नाट्य “कहीं 
पर भी गिरी हुई चन्द्रमा की किरणें चमकती हे दर्पण वर्गरह में गिरने पर तो अवश्य ही 
चमकती है । जैसे घूलघूसरित जल का कतकरजसे निर्मी करण हैँ उसी तरह विप्रकीर्ण 
काव्यार्थ का निर्मेली करण नाट्य हैं । जो सहृदय नहीं हैं उनके लिए भी वह नाट्य ही 
काव्याथ की निर्मेंलता का आधान करने वाला हैं। जहाँ नादय में प्रतीत गीत वाद्य 
एवं गणिका आदि नित्य के! उपकरण होने से व्यसन नही हो जाते हैं। वहां नाटय में नट; 
ध्यान करने वालों के लिए ध्येय ज॑ंसे ध्यान का स्थान है उसी तरह ध्यान का स्थान 
हैं। वहां यह प्रतिपत्ति नही होती है कि यही सिन्दूरादिमय वासुदेव स्मरण करने के योग्य 
है। अपितु उन सिन्दूरादि उपायों के द्वारा अत्यन्त स्पष्ट होकर संकल्प का-विषय बना 
हुआ देवंता विशेष ध्यान करने वाले को वाडिलछित फल देता हँ उसी प्रकार नट की अभिन- 
यात्मक प्रक्रिया के द्वारा अत्यन्त स्फूट रूप में अध्यवसाय का विषय: अर्थात्‌ सुस्पष्ट एवं 
सुनिश्चित और नियत देश, काल, अवस्था, एवं स्वभाव से अस्पृष्ट “इससे यह फल मिलता हे 
इसको करो ऐसी विधिस्थानीय यानी वेद विहित विधान की तरह अवश्य अनुपालनीय नाट्य 
गत अर्थ की व्युत्पत्ति को करता है। क्योंकि दृश्य अभिनयादि में अथवा तज्जन्य चित्तवृत्यादि 
में कोई बाघक उपस्थित नहीं होता हे अतः यह व्युत्पत्ति सम्यक ज्ञान हे यथार्थ प्रमा है और 
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को दृष्ठान्तः | अन्नाह--यथा हि नानाव्यज्ञनोषधिद्रव्य- 
संयोगाद्रसनिष्पत्तिः तथा नानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्तिः । 


अभिनवभारती 


तत्रालीकिकोइयमर्थों न दृष्टान्तमन्तरेण हृदयड्गमी भवेदित्याशयेनांह--को 
दृष्टान्त इति । बहूनां संयोगादपूर्वो रस उत्पद्ममानः क दृष्ट इत्यन्तो निणय 
करणीय: इत्यथ:ः। 


अब प्रश्ने भाष्येण प्रतिबचनमाह-यथेत्यादिना आप्नुवन्तीत्यन्तेन | व्यञ्लन- 
मुपसे चनद्रव्यम्‌ | तन्च नानातिक्तमधुरचुक्रादिभेदादू दधिकाश्लिकादि | ओषधयश्िन्ध्ा- 


'बालक्रीड़ा 
( मूल ) इस पर कहते हैं कि कौन दृष्टान्त जहाँ बहुतों के संयोग से अपू 
रस उत्पन्न होता हैँ ऐसा स्थल कहाँ देखा ह इसका अन्त निणय करना चांहिए । उत्तर। जसे 
नाना व्यञ्जन, औषधि एवं द्रव्यों के संयोग से पेय रस की निष्पत्ति होती वसे ही नाना भावों 
के उपगम से दश्यकाव्य में दृद्य रस की, चित्र में चित्रणीय रस की, श्रव्यकाव्य मे श्रव्यरस की एवं 
पठच् काव्य में पठ् रस की निष्प्त्ति होती ह । 
जैसे-देवानां यज्ञतः प्रीती रसनेन्द्रियगो चरा 
द नाट्यरूप रस रेत: प्रीतिभंवति चाक्षुषी ॥ 
देवानामिदम।मनन्ति मुनयः कान्‍्तं क्रतुं चाक्षुषम्‌ । 


देवताओं की यज्ञों से रसनेन्द्रिय विषयिणी प्रीति होती हे वंसे ही दर्शकों की 
नोट्यरूप इन रसों से चाक्षुषी प्रीति होती हैं। मुनिलोग इस नादूय को देवताओं का 
मनोहर चाक्षुष यज्ञ कहते हैं । | 
देवानामिंदमामनन्ति मुतयः कान्त॑ं कऋ्रतुं श्रावणम्‌ । 
रागकाव्य॑ रसरेतेः प्रीतिभंवति श्रावणी | 
मनिलोग इस रागकाव्य को देवताओं का मनोहर श्रावण यज्ञ कहते हैं । 
रागकाव्य से प्राप्त इन रसों से श्रोताओं कीं श्रावणी प्रीति होती है । 


पूर्ण हें अखण्ड है जिसके फल स्वरूप यह राम है यही प्रतीति होती हैँ न कि यह राम नही हे 
. किन्तु इससे अन्य राम है ऐसी प्रतीति । इस विषय को और भी स्फुट आगे करेंगे । 


यह अलौकिक अर्थ दृष्टान्त के विना हृदयंगम नहीं हों सकता है इस आशय से कहते 
हैं--इस तथ्य में कौन दृष्टान्त हैं अर्थात्‌ बहुतों के संयोग से अंपूर्व रस उत्पन्न होता है यह 
कहां देखा है. इसका अन्त निर्णय करिये। इस प्रश्न का प्रत्युत्तर भाष्य के द्वारा कहते 
है--यथेत्यादि से आप्नवन्ति पर्यन्त । व्यञ्जन उपकरण द्रव्य को कहते हैं। वह उपसेचन 
द्रव्य तीखा मीठा एवं खंटटा आदि रूप से दही काञ्जी आंदि नाना हैं। ओषधियां चिज्चा 
(इमली) गोधूम, दांल एवं हरिद्रांदि हैं। द्रव्य गुड आदि। इनके संयोग से अर्थात 
कुशल पाचक के द्वारा पाक के क्रम से सम्पाद्य सम्यक्‌ योजना से हूं । 
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६७८ नाव्यशास्रम्‌ 


यथा हि--गुडादिभिद्रेव्यैव्येज्ञनैरोषधिभिश्व षाडवादयो रसा 
निवत्यन्ते (१ 
त्यन्ते तथा नानामावोपगता अपि स्थायिनों भावा (»जज्ञा- 
रादि) रसत्वमाप्नुवन्तीति । अन्नाह--रस इति कः पदाथेः । 
उच्यते--आस्वाद्यत्वात्‌ | कथमास्वाद्यत रसः। यथा हि 
नानाव्यज्जनसंस्कृतमत्न भ्रुज्ञाना रसानास्वादयन्ति सुमनसः 


अभिनवभारती 
गोधूमद्लहरिद्रादयः । द्रव्यं गुडादि। एपां पाकक्रमेण सम्यम्योजनारूपात्कुशल- 
सम्पाद्यात्संयोगात्‌ । षाडवादय इति छोकप्रसिद्धेभ्यः परस्परविविक्तभ्यो मधुरतिक्ता- 
म्छललबणकटुकषायेभ्यो मिश्रभ्यश्व विलक्षणा षाडवशब्दवाच्या:। तत्मधाना बहुतरा 
रसनयोग्याः क्रियन्ते । तथैव नानाभूतेविंभाबादिभिरुप समीप प्रत्यक्षकल्पतां गता 
छोकापेक्षया ये स्थायिनो भावास्ते रस्यमानतैकजीबितं रसत्वं तत्न प्रतिपयन्ते | 


मधुसूदनी 
पाडवशब्दवाच्या इति । सहृदया षड्‌ रसान्‌ अबन्ते कथयन्ति यत्र स रसः 
पषाडवः। अत्र पड पूवकात्‌ “उडः शब्दे” इत्यस्माद्‌ धातों 'पुंसि संज्ञायां घः 
प्रायेण”? इति घप्रत्यये 'ओगुण” इति गुणे षडबः इति निष्पयते। तद्नन्तरं प्रज्ञा- 
द्त्वात्‌ स्वार्थेथणि षाडव इति पदं निष्पन्न॑ भवति | 


बालक्रीड़ा क्‍ 

(मूल) जँसे गुड़ादि द्रव्यों, व्यंजन उपसेचन द्रव्यों खट्टें मीठे तीते दही कांजी एवं औषधि 
हल्दी धनियाँ जीरा हींग आदि के संयोग से षाडवादि पेय रसों की निवृत्ति होती हे वेसे ही नाना 
भावों से मिले हुए स्थायीभाव भी शुंगारादि रस रूप को प्राप्त करते हें । इस पर प्रश्न होता 
है कि रस यह कौन पदार्थ है अर्थात्‌ रस पद की प्रवृत्ति का निमित्त क्या हे कोई जाति हे या 
कोई गुण है या कोई क्रिया हे या कोई द्रव्य हे। उत्तर । कहते हूँ कि आस्वाद्य पदार्थ में रहने 

लोक में प्रसिद्ध मधुर, अम्ल लवण, कटु, कषाय एवं तिक्‍त रसों के किसी द्रव्य में 
परस्पर मेल से या अलग २ एक २ से षाडव आदि शब्दों से प्रतिपाद्य विकक्षण षाडवादि 
नाम वाले रस बनते हैं। इस रस को पीने वाले सहदय लोग (सहृदयाः: षड्‌ रसान्‌ अवन्ते 
कथयन्ति यत्र स रसः षाडवः) छहों रसों के स्वाद को जहां कहते हे वह रस षाडव हू षड्‌ 
पूर्वक उडः शब्दे घातु से पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण के ढ्वारा घ॒ प्रत्यय होने पर (ओर्गुणः ) से 
गुण होने पर घडव बना उसके बाद । प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थ में अण्‌ होने से घडव ही षाडव 
बना। इसमें छहों रस प्रधान हैं। क्‍योंकि देखा गया हे एक २ की भी प्रधानता जिसमें 
हैं या छहों की प्रधानता है ऐसे बहुत से पदार्थ रसन के योग्य बनाये जाते हैं । उसी तरंह 
नाना प्रकार के विभावादि भावों से उप प्रत्यक्षकल्प सामीष्य को प्राप्त हुए जो छोक के 
अन्य भावों की अपेक्षा से स्थायीभाव हैं वे रस्थमानता ही एक जीवित प्राण ह जिसमें एसे 
रसत्व को काव्य में प्राप्त करते हें । 
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६८० नाव्यशास्रम्‌ 


पुरुषा हवादींश्वाधिगचछन्ति तथां नानाभावाभिनयव्यज्ञितान 

गड़सत्त्वोपेतान स्थायि भावानास्वादयन्ति खुमनसः प्रेक्षकाः 
हवादींश्राधिगचछन्ति । तस्माज्ञाव्यरसा इत्यभिव्याख्याताः । 
अच्रान॒ुवदयों इलोकों भवतः 


अभिनवभारती 
यस्तु भडक्त्वा व्याचष्ट -रंस इति कोडयं शब्दः । तत्बोत्तरम्‌ । पदाथः 
उच्यत इति | तस्य अनेनेत्यध्याहारं विना प्रकृतपदाथवाचकी3ंयं शब्द इंति च 
तात्पयेकल्पनं बिना नातीब सज्ञतमुत्तरम्‌। प्रश्नमन्तरेण चास्वाद्यत्वादित्यल्पपद्‌- 
प्रायमित्यास्तामेतत्‌ । 


बालक्रीड़ा 
(मूल) वं।ली आस्वादन क्रिया है । प्रइत --रस का आस्वादन के होता है । उत्तर। जसे नानां 
व्यंञ्जनों से संस्कार किये हुए अन्न को खानेवाले लोग रसों का आस्वादन करते हैँ और सुन्दर 
मन से हर्ष को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार न।ना श्रकार के अभिनयों से व्यक्त किये गये 
बाणी अंग सत्त्व एवं आहार्यों से उपेत स्थायी भावों का दर्शक सामाजिक अःस्वादन करते हूं 
और सुन्दर मन से हर्ष का अनुभव करते हैं इसलिए यह नाट्चरसों की पूण व्याख्या हुई । 
इस विषय में अनुवंश्य य।नी ग्‌रु शिष्य की परम्परा में प्रसिद्ध इलोक हूं । 


क्यों कि यह रस शब्द मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्‍त इन न्वाय में प्रसिद्ध 
छहों रसों और पारद विषय; सार; जलसंस्कार, अभिनिवेश, काढ़ा, देह धातु, निर्यास अर्थों में 
ही प्रसिद्ध है इनके सिवाय अन्य किसी अथथ में यह प्रसिद्ध नहीं ह । सलिए श्ूंगारादि में 
प्रवरतित- व्यवहृत इस रस शब्द का क्या अथे हैं प्रवृत्ति निवृत्ति कया हें। क्‍यां शब्द अपन 
अभिषेय के नियम के लिए प्रवत्ति निमित्त को कहता ह या उस शब्द को प्रयोंग करन वाले या 
उसके जानकार लोग कहते हैं। अर्थ माने प्रवृत्त निमित्त। अर्थात्‌ वृत्तियों में ५कृष्ट।वृत्ति 
अविधा के उपयोग के लिए जो निमित्त कारण होता हे वह। इस विषय में उत्तरं ह कि 
आस्वादनीय है आस्वाद करने योग्य है । क्‍योंकि प्रवृत्ति के हेतु के सम्बन्ध में प्रश्न ह्‌ इसलिए 
उसका उत्तर भी आस्वाद्यत्वात्‌ पद में प्रयक्‍्त हेतु बोधक पंचमी विभविंत से ही दिया गया ह । 
इससे आस्वा|दन क्रिया इस रस शब्द की प्रवृत्ति म॑ं निमित्त ह यह कहा गया हूं । 


रस इति, कः। पदार्थ: उच्यते इन पदों को अलग अलूग करके व्याख्या करते हैं कि 
“रस” यह क्या है । अर्थात्‌ यह कौन शब्द हैं। इस पर उत्तर हे कि रस यह एक पदार्थ 
है। ऐसा कहते हैं। अनेन उच्यते इस प्रकार उच्यते के कर्त्ता के रूप में अनेन इस पद के 
आंद्याहांर के बिना और प्रकृत्त के उपयोगी पदाथ का वाचक यह रस ह इस प्रकार के त।त्पय 
की कल्पना के किये बिंना “रस इति कः पदार्थ उच्यते” इस वॉक्य को अतीव संगत उत्तर 
नहीं होगां। और प्रश्न के बिना “आस्वाद्त्वात्‌” यह पद अल्प ह अथ के पूरे करने में अधूरा 
हैं । इसलिए इसको रहने दिया जाय । 
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यथा बहुद्रव्ययुतैव्थेज्ञनैबेहुमियुतम्‌ । 
आस्वादयन्ति भुज्ञाना भक्त भक्तविदों जनाः ॥३२॥ 


अभिनवभारती 


अथ प्रवृत्तिनिमित्तं व्याक्षिपति--कथमास्वाद्यत इति | आस्वादनं हि रसने- 
न्द्रियजज्ञानं प्रसिद्धमिति भावः | अत्लोपच रितक्रियाश्रयेणोत्तरमाह यथा नानेत्यादिना। 
यथातशब्दाभ्यां साहश्यमत्नोपचारे निमित्तमिति दशयतति। तत्न भोग्यस्य भोक्तः 
फलस्य च साम्य॑ं दर्शयति। यथा हि व्यज्जनसंस्कृतेउन्ने आस्वाद्यता | एकाग्रमनसि च 
भोक्तयौस्वादयिवृि ता । अन्यचित्तस्य भुझ्ञानस्याप्यास्वदाभिमानाभावात्‌ | प्रहषोष्याय 
जीवनपुष्टिबलारोग्याणां चास्वादफलता । तथाभिनयव्यश्जितेडपि चिन्त्या | स्थायि- 
शब्दव्यपदेश्ये रसे आस्वाद्यता। एकाग्र च सामाजिके तन्मयीभूत आस्वाद- 
यितृता । हर्षप्रधानानां धर्मादिव्युत्पत्तिवैद्ग्ध्यादीनामास्वादफलत्वमिति कर्मकरतृफल- 
साह्श्याद्विभावादिज: प्रतीतिविशेषो रसना क्रियेति व्यपदिष्ट इति तात्पयम्‌ । यदच्न॑ 
भुज्ञाना रसानास्वादयन्ति सुमनसो हर्षादींश्व यान्ति इत्यनेन शब्देन । 

अभितः सत्र | विशेषेण अन्यभोक्तृविलक्षणतया । आ समन्‍्तात्‌ | ख्याताः 
प्रसिद्धा। यथा चैते तथा प्रेक्षका अपि | तेन तेडपि स्थायिनः आस्वादयन्तीति 


बालछक्रीड़ा 
(मूल) जैसे--भात के स्वाद माधुय को जानने वाले पुरुष बहुत से द्रव्यों से एवं बहुत 
से व्यंजनों से युत भात को खाते हुए आस्वाद लेते हैं ॥३२॥ 


अब प्रवृत्ति निमित्त के विषय में आक्षेप करते है कि केसे आस्वादन किया जाता है । 
क्योंकि आस्वादन रसनेन्द्रिय से जन्य ज्ञान रूप अथ में प्रसिद्ध है। किन्तु श्वृंगारादि रसों का 
आस्वादनात्मक ज्ञान रसनेन्द्रिय से होता नहीं हैँ तब आस्वाद्यत्वात्‌ की संगति कंसे होगी यह 
यहाँ का भाव हैं। अब इसका उपचरित क्रिया के द्वारा उत्तर करते हैं- यथा नाना इत्यादि 
से। यथा एवं तथा शब्दों से उपस्थित सादृश्य इस अथ्थे के बारे में लक्षणा करने के लिए 
निमित्त हैं। इसको दिखाते हैं। उसमें भोग्य भोग के योग्य द्रव्य, उस द्रव्य के उपभोक्ता, 
एवं भोग के फल का साम्य दिखलाते हैं। जैसे कि व्यंजन से संस्क्रृत अन्न में आस्वाद्यता हे 
और एकाग्रमन वाले भोक्‍ता में आस्वादयित् त्व हें। क्‍योंकि बिना एकाग्रचित्त हुए अन्य मनस्क 
होने पर खाने वाले को आस्वाद का अभिमान कि में खाता हूँ ऐसा नहीं होगा । प्रहर्ष आनन्द, 
आप्यायन, तृप्ति, जीवन, पुष्टि, बल एवं आरोग्य वर्गरह आस्वाद के फल है । बसे ही अभिनयों 
से व्यज्ज्जित तत्त्व में भी चिन्तन करना चाहिए। स्थायी शब्द से व्यपदेश्य रस में आस्वाद्यता 
है। एकाग्रचित्त तन्‍्मयीभूत सामाजिक में आस्वादयितृत्व हैं । आनन्द जिनमें मुख्य हैं ऐसे 
धर्म, अथे, काम मोक्ष एवं उनके विषय की व्यृत्पत्ति एवं वंदग्धी आदि में आस्वाद फलत्व हूँ । 
इस तरह कर्म कर्त्ता एवं फल में रहने वाले सादृश्य से विभावादि जन्य प्रतीति विशेष को रसना 
क्रिया इस नाम से कहा गया है। यह यहाँ का तात्पयं खाने वाले लोग रस का आस्वादन करते 
हैं और प्रसन्‍नचित्त हुए हु का अनुभव करते हें इस शब्द से प्राप्त होता हैं। 

८६ 





६८२ नाव्यशास्षम्‌ 


अभिनवभारती 


आभिमुख्येन साहरये व्याख्याता अस्माभिव्यवह्नता:। अल्योपसंहार:। तस्मा- 
न्नाव्यरसा 


अन्ये त्वादिशब्देन शोकादीनामत्न सर्म्रह: | स च न युक्तः। सामाजिकानां 
हि हषकफलं नाट्यं न शोकादिफलम्‌ । तथात्वे निमित्ताभावात्तत्परिदारप्रसज्भाब्वति 
मन्यमाना हर्षाश्वाधिगच्छन्तीति पठन्ति | 

एवं ग्रन्थयोजनायां स्पष्टायां यत्‌ कैश्विदबन चोदितं, दृष्टान्ते आत्मा रसना 
मनश्रेति ब्रयम्‌ | प्रकृते तु रसनैवेति | परिहृतं चात्मन एवाब स्थानान्तरसडमक्रान्तस्य 
मनःस्थानीयता । मनसश्न रसनास्थानीयतेतिं। तंत्सव वृथा नाव्यमात्रम। उप- 
चारवीजस्य साह्श्यस्यात प्राधान्येन प्रतिपिपाद्यिषितत्वादित्यास्ताम । 


एवं रसत्वं केन वै तेषामिति यत्रश्नितं तञ्मतिसमाहितम्‌। अल्ेति भाष्ये । 
अनुवंशे भवो शिष्याचारयपरम्परासु बतमानों छोकाख्यो वृत्तबिशेषों सूल्याथसंक्षेप- 
प्रकटीकरणेन कारिकाशब्द्वाच्याौं भवतः | तो पठति -यथेत्यादि । मधुरादिशभेदा- 
दृहनि द्रव्याणि गुडादीनि । बहुभिरिति दृधिकश्लिकादिभिः। अनेन विभावजेदं॑ 
रसभेदे देतुत्वेन सूचयति | भुज्ञाना आस्वाद्यन्तीति | रसनाव्यापाराद्भोजनाद्धिको 
यो मानसो व्यापारः स एवास्वादनमिति दूशयति | 


बालक्रीड़ा 


अभितः माने सभी तरफ । विशेष करके, अर्थात्‌ अन्य भोक्‍ताओं की अपेक्षा विलक्षण 
रूप से। आसमन्तान्‌ चारों तरफ ख्यात प्रसिद्ध हैं। ज॑ंसे ये खाने वाले सुमना हे उसी तरह 
प्रज्षक भी आस्वादयिता हैं । इससे वे भी स्थायी का आस्वादन करते हें इस प्रकार अनुकूछतय। 
सादृश्य के विषय में व्याख्यान से प्राप्त हुए हैं। हमने उनका इस रूप में व्यवहार किया हे । 
अब उपसंहार करते हैं कि इस लिए ये नाटयरस हैं। और लोग तो यहाँ हर्षादींशच के आदि 
दाब्द से शोकादि का संग्रह करते हैं । वह ठीक नहीं हे । क्योंकि सामाजिकों के लिए नाट्य 
का एक मात्र हर्ष ही फल हैं शोक वर्गरह कोई फल नहीं है । अगर शोक वगगरह फल को भी 
मानेंगे तों विना कारण के परिहार करने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा इस सिद्धान्त को मान 
कर हर्षादीन्‌ पद में से आदि पद को निकाल देते हें और हर्षाबच इसको पढ़ते हें. 

इस प्रकार स्पष्ट ग्रन्थ की योजना हो जाने पर भी किसी ने यहाँ पहिले चोद्य किया कि 
दृष्टान्त लौकिक रस में आत्मा, मन, एवं रसना ये तीन है । प्रक्ृत दाष्ट्रान्तिक अलौकिक रस 
में केवल रसना ही है । फिर परिहार भी उसका किया कि यहाँ आत्मा ही स्थानान्‍्तर हृदय 
में संक्रान्त होकर मन का स्थान ग्रहण करता हें। और मन रसना के स्थान को । यह सब 
व्यर्थ हैं केवल नाट्य है । उपचार का बीज सादृश्य ही यहाँ प्रधात्त रूप से प्रतिपादन के लिए 
अभीष्ट है । इसलिए रहने दिया जाय । 


१) 


इस प्रकार “उनको रसत्व कंसे प्राप्त होता है” ऐसा जो प्रदइन किया था उसका प्रति- 
समाधान कर दिया । अत्र माने भाष्य मे । अनुवंश में होने वाले यानी शिष्य एवं आचार की 
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भावासिनयसंबद्धान्स्थायिभावांस्तथा बुधाः । 
आस्वदयन्ति मनसा तस्माज्ञाव्यरसाः स्खताः ॥३३॥ 


अभिनवभारती 


एतदुक्त भव॒ति-न रसनाव्यापार आस्वादनम्‌। अपि तु मानस एव | स 
चात्राविकलो5स्ति | केवर्लं छोके रसनाव्यापारानन्तरभावी स प्रसिद्ध इत्युपचार इह 
द्शित इति ॥३२॥ । 


शुद्धतत्वरूपज्ञानस्वभावा अल्न भावा विभावव्यभिचारिणः। अभिनया अनु- 
भावा एवं । इदं प्रथग्बचन प्राधान्यात्‌ । तै ये: सम्यग्बद्धा हृदयसंव्रादक्रमेण तन्‍्मयी- 
भावापन्नप्रमातृभूम्यभेद्मुपसम्प्राप्ता अचिन्त्या: स्थायिन: आ समन्‍्तात्साधारणीभावेन 
निर्विप्नप्रतिपत्तिवशात्‌ । मनसा इन्द्रियान्तरविध्नसंभावनाशूल्येन स्वाद्यन्ति स्वपर- 
विवेकशून्यस्वादचमत्कारपरवशतया लौकिकात्मत्ययादुपाजनादिविष्नबहुलाद्योगिप्रत्य- 
यात्र॒विषयास्वादशुन्यतापरुषादिलक्षणाकारसुखदुःखाद्विचित्रवासना नु वेधो पनत- 
हयतातिशयसंविद्ववणोत्मना भुज्ञते । बुधा इति पूर्णापयोगो छौकिकानां प्रत्याक्षा- 
दीनामत्न द्शितः । 


बालक्रीड़ा 


(मूल) उसी तरह नाना अभिनयों से सम्यक्‌ बद्ध हृदयंगत स्थायीभावों का बुध लोग 
मन से आस्वादन करते हैं इसलिए ये नाट्य रस स्मरण किये गये हैं ॥३३॥ 


परम्परा में वत्तमान इलोक कहलाते हैं। जो सूत्र के अर्थ को संक्षेप से प्रकट करने के कारण 
कारिका शब्द वाच्य होते हैं। उनको पढ़ते है “यथा” इत्यादि। मध्रादि भेद से गड़ादि 
बहुत से द्रव्य है । बहुभि: माने दही एवं काञ्जी वर्गरह। इससे सूचित करते हूँ कि विभावों 
का भेद रस के भेद का हेतु हैं। खाते हुए आस्वाद लेते हैं इससे दिखाते हें कि भोजनरूप 
रसना व्यापार से अधिक मानस व्यापार हू वही यहाँ प्रधान ह। 

... इसका निष्कर्ष यह है कि ,रसनाव्याप।र आस्वादन नहीं हूँ अपितु मानस व्यापार ही 
आस्वादन है । वह व्यापार यहाँ प्रकृत में अविकल हे । केवल लोक में रसना व्यापार के' 
अनन्तर वह व्यापार होता हैँ ऐसी प्रसिद्धि हे इसलिए यह उपचार यहाँ दिखा दिया ॥३२॥। 


अब भावादचंव कथं प्रोक्‍्ता में जो भाव शब्द है उसके अर्थ को कहते हैं कि यहाँ 
भाव माने विभाब एवं व्यभिचारी हैं। जो शुद्ध चित्तवृत्तिस्वरूप ज्ञान के स्वभाव वाले हे । 
अभिनय अनुभाव हैं। अनभावों का यह भावों से पृथक्‌ कथन प्रधानता को द्योतित करता 
हैं कि विभाव एवं व्यभिचारियों की तरह अनुभावों का भी यद्यपि भाव शब्द से ग्रहण 
हो सकता था तद्यपि दृश्य काव्य में अभिनयात्मा अनुभाव प्रधान हैं इस बात को बतलाने 
के लिए उनको उनसे अलग कहा । 

उनसे जो सम्यक बद्ध हैं अर्थात्‌ हृदयों के संवाद क्रम से [एक ने जिस बात कों जसें 
जाना समझा दूसरे ने भी उसको वेसे अनुभव किया इसको हृदयों का संवाद क्रम कहते हैं] 
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अभिनवभारती 


एतदुपसंहरति--तस्मादिति । नाव्यात्समुदायरूपाद्रसाः | यदि वा नाख्यमेव 
रसाः । रससमुदायो हि नाव्यम्‌। न नाख्य एब च रसा। काव्येउपि नाख्यायमाने 
एवं रसः । काव्याथविषये हि प्रत्यक्षकल्पसंवेदनोदये रसोद्य इत्युपाध्यायाः । 
यदाहुः काव्यकौतुके-- 
“प्रयोगत्वमनापन्ने काव्ये नास्वाद्सम्भवः |” इति | 
“बणनोत्कलिताभोगप्रौढोक्त्था सम्यगर्पिता: । 
जउद्यानकान्ताचन्द्रा«द् भावा: प्रत्यक्षवत्स्फुटा: ॥? इति | 
अन्‍्ये तु काव्येडपि गुणालझ्लारसौन्दयोतिशयक्ृतं रसचवेणमाहु: । बय॑ तुब्र॒म: - 
काव्य तावन्मुख्यतो दशरूपकात्मकमेंव | तत्र ह्यचितेभोषाबृत्तिकाकुनेपथ्यप्रश्नतिभि: 
पूर्यते रसवत्ता | स्गबन्धादौ हि नायिकाया अपि संस्कृतैवोक्तिरित्यादि बहुतरमनुचितं 
केवर्ल शक्तिरहितत्वादयावण्यते । तावति इव हृद्मभिति न्यायेनानौचित्य॑ न प्रति- 


बालक्रोड़ा 

तन्‍्मयीभाव को प्राप्त प्रमाता की भूमि से स्वभाव से अभिन्न अचिन्त्य स्थायी भाव का हर 
तरह से सावारणीभाव के द्वारा निविष्त प्रतिपत्ति के बल पर इन्द्रियान्तर के विध्नों की 
संभावना से शून्य स्वाद से जनित चमत्कार के परवश होने के कारण उपार्जनादि बहुत से 
विध्नों वाले लौकिक़ प्रत्यय एवं विषयों के आस्वाद से शून्य योगी के प्रत्यय से विलक्षण 
आकार वाला सुख दुःखादि विचित्र वासनाओं के अनुवेध से हृद्यतातिशय ' विशिष्ट संविच्च- 
वंणा से भोग करते हैं। बुधा इससे लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का यहाँ पर पूर्ण उपयोग 
दिखा दिया हैं । 

अब इसका उपसंहार करते है कि तस्मादिति इस हेतु से नाटब अर्थात्‌ नाना अभि- 
नंयों के समुदाय से रस अभिव्यक्त होते हैं अथवा नाट्य ही रस हैं। रस समुदाय ही नोटच 
है। नाटच ही में केवल रस नहीं है अपितु नाट्यायमान काव्य में भी रस हँ। प्रत्यक्ष 
कल्प से वेदना का उदथ जिसमें होता है ऐसे काव्यार्थ के विषय में रस का उदय होता है 
यह हमारे उपाध्याय जी का मत हूँ। जंसा कि उन्होंने अपने काव्य कौतुक ग्रन्थ में 
कहा है । 

प्रयोग रूप को प्राप्त नहीं होने वाले काव्य में आस्वाद का संभव नहीं है । वर्णन 
के रूप में अभोग के विस्तार का उत्कलन करने वाली या वर्णन की उत्कलिका उत्कण्ठा 
से आभोगयुक्‍त अर्थात्‌ विस्तृत वर्णन कविप्रौढोक्ति या कविनिबद्ध वक्तुप्रौढोक्ति के द्वारा 
सुन्दरता से अपित किये गये उद्यान चन्द्रादि उद्दीपन एवं कान्तादि आलूम्बन विभावरूप भाव 
प्रत्यक्ष की तरह स्फूट हैं । 

और लोग तो काव्य में भी गुणालंकारों के दुढ सौन्दर्यातिशय के बदौलत रस चर्वणा 
को कहते हैं । किन्तु हमारा कथन है कि काव्य तो मुख्य रूप से दशरूपक ही हे। क्‍यों 
कि उसी में उचित भाषा वृत्ति श्रवृत्ति काकु नेपथ्य प्रभूति के द्वारा रसवत्ता पूर्ण होती हे 
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अभिनवभारती 


हायेम। तत एबोच्यते 'सन्दर्भेषुं दुशरूपकम्‌ (बामन, का.) इति। तेन तदंश 
(दल्ल) सन्ध्यादिसब्नटनमुद्धंत्य सगगबन्धादि यावन्मुक्तकम्‌। यत्तु द्शरूपक तस्य 
यो5थेस्तदेव नास्यम्‌ | - यद्वक््यते 'नाव्यस्येषा ' तनू” ( ना- शा. १४.२) इति। 
तस्य हृदयसंवाद्तारतम्यापेक्षया श्रोठप्रतिपत्तस्कुरणं स्फूटास्कुटस्वेनातिविचित्रम्‌ | 

तत्र ये स्वभावतो निर्मलमुकुरहदयास्त एवं संसारोचितक्रोधमोहाभिलापपर- 
वशमनसो न भवन्ति | तेषां तथाविधद्शरूपकाकछनसमये साधारणरसनात्मक- 
चबेणग्राह्मो रससकऋयो नाख्यलक्षण: स्फुट एब। ये त्वतथाभूतास्तेषां प्रत्यक्षोचित- 
तथाविधचर्बणाछांभाय नटादिश्रक्रिया | स्वगतक्रोधशोकादिसड्लूटहृद्यग्रन्थिभज्लनाय 
गौतादिप्रक्रिया च मुनिना विरचिता । सबोनुग्राहकं हि शाब्रमिति न्‍्यायात्‌। तेन 
नाव्य एव रसा न छोक इत्यथ: । काव्यब्व नाव्यमेव । 


बालक्री डा 

या पूरी की जाती है। सगंबन्ध आदि काव्यों में नायिका की संस्कृत में ही उक्ति 
होती हैँ नायिका की भी बोल चाल की भाषा संस्कृत ही होती है इत्यादि बहुत से अनचित 
कार्य हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इसमें कवियों की विवशता है सगे की एक रूपता 
के विभंजन करने में कवि शक्ति रहित हैं विधान के सम्मूख विवश हैं। तावति इव उतने 
पर भी वह हांथ है आकंषक हे इस न्याय का अनुसरण करने से अनोौचित्य का प्रतिहरण 
नहीं होता हैं। इसी लिए कहते हें कि सन्दर्भों में प्रबन्धों में दशरूपक ही अतिशय श्रेष्ठ 
हैं। इससे दशरूपकों के भ्रंश संध्यादि के काव्य में संघटन का निर्माण का उत्कृष्ट रूप से 
धारण पोषण संगंबन्ध महाकाव्य से लेकर मुक्तक खण्ड काव्य तक काव्य है। यहाँ “सर्ग- 
बन्धों महांकाब्यम्‌” के अनुसार तथा अंगानि सर्वेष्पि रसाः सर्वे नाटक सन्धयः” के अनुसार 
संगंबन्ध पद का अर्थ महाकाव्य हैं और उसमें नाटक की सभी सन्बियाँ होती हें। अतः 
उद्धृत्य पद का उत्तम रूप से संधियों का पोषण अर्थ हें। जो तो दशरूपक हँ और उसका 
जो अर्थ है वही नाट्य है। जैसा कि कहेंगे कि नाट्य की यह तनू हे। ऐसा स्मरण है। 
उसमें हृदयसस्वाद के तारतम्य की अपेक्षा से वक्‍ता एवं समझदार श्रोता का स्फ्रण प्रत्यय 
स्फूट एवं अस्फूट होने के कारण अत्यन्त विचित्र हे । 

जिनका तो स्वभाव से ही मुक्र की तरह निर्मल हृदय हे उनका मन संसार के उचित 
क्रोध मोह एवं अभिलाष के परवश नहीं होता है । उनके लिए उस तरह के दशरूपकों के 
आकलन करते समय साधारणीकरण से रसनात्मक चर्वंणा से संग्राह्म नाट्य लक्षण रससंचय 
स्फ्ट ही है। जो तो वैसे नहीं है जिनका हृदय दर्पण निर्मल नहीं हे उनके लिए प्रत्यक्ष के 
योग्य उस तरह की सामग्री से चवंणा को प्राप्त करने के लिए नटादि प्रक्रिया की जाती है । 
सामाजिक के अपने क्रोध एवं शोकादि से संकट ग्रस्त हृदय की ग्रंथियों के भंजन करने के लिए 
म॒निने गीतादि प्रक्रिया की रचना की हैं। यह न्यायानुसरण औचित्य प्राप्त है कि शास्त्र 
सबका अनुग्राहक् होता है। इससे सिद्ध है कि नाट्य में ही रस हे लोक में नहीं। और 
काव्य न।ट्य ही है । 








नाट्यशाख्रम्‌ 
अभिनवभारतो 


अत एव च नठे न रसः | कुत्र तहिं। विस्मृतिशीलो न बोध्यते। उक्त हि 
देशकालप्रमावृभेदानियन्त्रितों रस इति केयमाशझ्ला । नठे तहिं किम्‌ , आस्वादनो- 
पायः | अत एं; च पात्रमित्युच्यते । न हि पात्रे मयास्वाद: । अपि तु तदुपायकः । 
तेन प्रमुखमात्रे नटोपयोग इंत्यछम्‌ । 


चित्रपुस्तायपि च नास्यस्येवाथभागाभिष्यन्दो यथा स्गबन्धादि शब्दभागा- 
भिष्यन्द: | एतच्च 'योडर्थों हृद्यसंबादी |” (ना- शा. ७.१०) इत्यत्र वितत्य वल्ष्यामः । 
' अन्ये त्वभिनयादिसामग्रीमयं बहिहनूइ्यमानं नाठ्यं नटधर्मः कम रूपमित्या- 
शयेन नाव्याद्रसा इत्याहु:। स्मुता इति सम्प्रदायाबिच्छेदं॑ दशेयति। ये तु रत्या- 
द्यनुकरणरूपं रसमाहुः। अथ चोदयन्ति शोकः कथं सुखद्देतुरिति । परिहरन्ति च 
अस्ति कोउपि नाख्यगतानां विशेष इति । तत्र चोद तावदसत्‌ । शोको हि प्रतीय- 
मान: कि स्वात्मनि प्रत्येतुदु:खं वितनोतीति नियम: । शब्रुदुःखे प्रहघोत्‌ | अन्यत्र च 
मध्यर्थत्वात्‌। उत्तरं तु भावानां वस्तुस्वभावमाततेति न किद्दत्र तत्त्वमू । 


बालक्रीड़ा 


इसीलिए नट में रस नहीं है। तब कहाँ रस हैं । बार २ आपको बतलाया गया हे 
आप भूल जाते हैं। अब हम भूलते वाले को नहीं बतल/येंगे । कितनी वार कह चुके हूँ कि 
देश, काल, अवस्था एवं प्रमाता पात्र के भेदों से जकड़ा हुआ नियन्त्रित रस नहीं हें । तब 
यह आपकी कैसी आशंका कि रस क्‍्याहँ। अच्छा फिर आपही बतलाइये कि नट में 
तब्र क्या है । उत्तर नट आस्वादन का उपाय है । इसीलिए पात्र कहा जाता हे । और 
पात्र मद्यका आस्वादन नहीं कर सकता हे। अपितु आस्वादन का उपाय हें। प्रमुख 
ही के रूप में नट का उपयोग होता है । पयोमात्र भुंकते की तरह (दूध ही केवल पीता 
हें) मात्र शब्द का अवधारण अर्थ में प्रयोग है । 
चित्र एवं पुस्त आदि भी नाट्य के ही अर्थ भाग का अभिष्यन्द हे। जेसे कि सर्गे- 
बन्धादि शब्दभाग के अभिष्यन्द है झरने हैं। इसका विस्तृत कथन “योथ्थों हृदयसंवादी” 
इस कारिका की व्याख्या करते समय कहेंगे । 


दूसरे लोग तो कहते हैं कि अभिनयादि सामग्री ही बाहर दिखाई पड़ने वाली नाट्य 
है नट का धर्म, कर्म एवं रूप है । स्मृताः इससे सम्प्रदाय का अविच्छेद दिखलाते हैं। जों 
तो कहते हैं कि रत्यादि का अनुकरण ही रस है और चोद्य भी करते हैँ कि शोक कंसे सुख 
का हेतु हैं। इसका परिहार भी करते हैं; हाँ हें कोई नाटयगत पदार्थों में वेलक्षण्य । उनमें 
चोद्य तो असत्‌ । शोक प्रतीयमान हुआ क्या प्रतीतिकर्त्ता के अपनी आत्मा में दुःख को 
फैलछाता है ऐसा कोई नियम हे। शत्रु के ढुःखी होने पर तो अपनी आत्मा में हएष ही होता 
है । अन्य स्थानों में तो मध्यस्थ होने के कारण न दुःख हे और न सुख हें । अच्छा । 
शोक सुख का जनक कंसे हुआ इसका कया उत्तर हे। इस पर कहते हैं कि इसक। उत्तर 
तो शोकादि भावों के सम्बन्ध में वस्तु का स्वभाव ही है अतः इसमें कोई तत्त्व नहीं हे । 
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अन्राह--कि रसेभ्यो भावानामभिनिवृत्तिस्ताहों भावे- 
भ्यो रसानामिति। केषाशिन्मत परस्परसम्बन्धादेबामभिनि- 
वेत्तिरेति। तन्न। कस्मात्‌। दृह्यते हि भावेभ्यो रसानामभि- 
निवृत्तिने तु रसेभ्यो भावानामभिनिज्ृत्तिरेति। 'भवन्तिचात्र 
छोकाः-- 


अभिनवभारती 


अस्मन्मते संवेदनमेवानन्द्घनमास्वाद्यते । तत्र का दुःखाशज्का | केवल तस्येव 
चित्रताकरणे रतिशोकादिवासनाव्यापार:। तदुद्गोधने चामिनयादिव्यापार: ॥३३॥ 

यदेतदुक्त रसतत्त्वं तदेबोपशोधयितुमुपक्रमते--अन्नाहेत्यादिना चोद्यमुखेन । 
नतेकगतेभ्यो रसेभ्यो भावाः सामाजिके | यथा करुणाच्छोकः । ततो विभावा- 
द्यपचितशोकः सामाजिके करुण इति रसाद्भावो, भावाद्रस इति सन्देह:। अत एव 
परस्परमपि जन्म कालभेदेनेति तृतीय पक्षः। यदि वा नट एव राम एवं चापूब 
भावः। तत उपचये रसः। ततोड्प्यपचये भाव इत्येब॑ पक्षत्रयोत्थानम्‌ | इदंं 
चासत्‌ । एवम्भूतस्य रसस्वरूपस्य निराकृतत्वात्‌ | 


बालक्रीड़ा 
(मूल) इंसपर अ्रश्न करते हूँ कि क्या रसों से भावों की अभिनिर्वृत्ति सम्पन्तता होती 
है अथवा भावों से रसों की निष्पत्ति होती हैं । इस विषय में किन्‍्हीं आचार्यों का मत हैँ कि 
परस्पर के सम्बन्ध से इनकी निष्पत्ति होती हे यानी रसों से भावों की एवं भावों से रसों 
की निष्पत्ति होती हैं । इसका खण्डन करते हैं कि यह ठीक नहीं। प्रइन--क्यों ठीक 
नहीं ह। उत्तर। देखते हैं कि भावों से ही रसों की निष्पत्ति होती हैं। न कि रसों 
से भावों की । इस विषय के समर्थक इलोक हैं । 


हमारे मत में तो आनन्द घन संवेदन का आस्वादन किया जाता हैँ अतः इसमें दुःख की 
आशंका ही नहीं हैं ।. केवल उस आनन्द घन संवेदन में चित्रता नानाप्रकारता करने के 
लिए रति शोक आदि वासनाओं का व्यापार होता हें। और उन रत्यादि के उदबोधन 
में अभिनयादि का व्यापार होता है ।३३॥। 


इस तरह जिस रस तत्त्व को कहा उसी के उपशोघध के लिए अत्राह इत्यादि द्वारा 
चोद्य मुख से उपक्रम करते हैं। नतंक में रहने वाले रसों से सामाजिक में भाव उत्पन्न होते 
हैं। जंसे करुण से शोक । नट करुण रस का अभिनय करता है उसको देखने से सामा- 
जिक शोकाकुल होते हैं। फिर विभावादि से उपचित हुआ शोक सामाजिक में करुण वन 
जाता हे । इस लिये सन्देह होता है कि रस से भाव उत्पन्न होते है या भावों से रस उत्पन्न 
होते हें। अतएव काल भेद के द्वारा परस्पर से परस्पर का जन्म होता हूँ यह तृतीय पक्ष 
हैं। यदि कहें कि नट ही में अपूर्व भाव हैं अथवा राम ही में अपूर्व भाव है ।. इस तरह 
अनुकर्त्ता में एकदम नवीन भाव पंदा होते हैं या अनुकाय में नितान्त नूतन भाव होता हे । 


६८८ नाव्यशास्नम्‌ 


नानाभिनयसम्बद्धान्मावयन्ति रसानिमान | 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाव्ययोक्तुभिः ॥३४॥ 


अभिनवभारती 


श्रीहाक्रुकरत्वाह--अनुकतेरि रसानास्वादयतोउनुकार्य भावश्रतीतिः प्रयोगे | 
छोके प्रकृती रस॑ निष्पादयतीति ह्वितीयपक्षो नाव्याचर्याभिप्रेतशिक्षानुसारेण। 
अत एब च तृतीयोडपि संभवति । एतद्प्यसत्‌। न हि सामाजिको5नुकायौनुकत्‌- 
विभागमजैति । दूषितश्चानुकरणवादः | 

तस्मादित्थमेतत्‌ कि रसेभ्यो भावा, उत विपयेय:, आहो अन्योन्यजनकतेति 
त्रयः प्रश्ना:। आहोशब्दो भिन्नक्रमः। विभावादिभ्यस्तावद्रसनिष्पत्तिरुक्ता | स एव 
द्वितीय: पक्षोउभ्युपगतः पूवम्‌। एतच्च कथमू। न हि छोके विभावानुभावादयः 
फेचन सवन्ति | देतुकायावस्थामात्रत्वाल्लोके तेपामं। अथ त एवं रसनोपयोगित्वे 
विभावादिरूपतां प्रतिपद्यन्ते। तहिं रसप्रसादाड्भावा विभावादयः । अथोच्यते 
विभावादिश्रसादाद्रसो यथोक्त प्राक्‌ू । रसप्रसादाब् विभावाद्रिपत्वम्‌ । तहिं 
परम्पराश्रयत्वम्‌ । इतरेतराश्रयाणि च न प्रकल्पन्त इत्याक्षेपः | 


बालक्रीड़ा 
(मूल) क्योंकि नाना प्रकार के अभिनयों से सम्बद्ध इन रसों को ये भावित करते 


हैं अतः नाट्य के प्रयोक्ता लोग इन को भाव समझें ॥ ३४ ॥। 


उनकी उपचयावस्था में रस होता हैं। उनकी अपचयावस्था में भाव होता हूँ इस प्रकार 
- तीन पक्षों का उत्थान होता हैे। यह असत्‌ हं। क्‍योंकि एवम्भूत रस के स्वरूप का 
निराकरण कर दिया है । 

श्रीशंकुक तो कहते हैं कि प्रयोग में अनुकर्त्ता में रस का आस्वादन करने वाले 
साम।जिक को अनुकाये में रत्यादि भावों की प्रतीति होती हैं । दर्शक छोग में सामाजिक 
जनता में वह प्रतीति रस को निष्पन्न करती है। यह द्वितीय पक्ष नाट्याचायं की अभिमत 
शिक्षा के अनुसार है । इसीलिए तृतीय पक्ष भी संभव हे कि अनुकर्त्ता में भाव की प्रतीति 
को करने वाले सामाजिक-को- अनुकाय में रस की प्रतीति होती हैं। यह भी असत्‌ हें । 
रस की प्रतीति में विभोर सामाजिक अनुकार्य एवं अनुकर्त्ता के विभाग को समझता ही नहीं 
है। इसके सिवाय अनुकरंणवाद को दूषित कर दिया हे । 

इसलिए यह सिद्धान्त इस प्रक/र हे कि क्या रसों से भावों की उत्पत्ति है या विपयय 
है यानी भावों से रसों की उत्पत्ति हूँ अथवा परस्पर जन्यजनक भाव, है । ये तीन प्रद्न है । 
आहो शब्द का स्थान भिन्न हे । 

: विभावादि से रस की निष्पत्ति कही है । यही द्वितीय पक्ष कि भावों से रस की 

निष्पत्ति होती है पहले से अम्युपगत है । अब प्रइन होता है कि वह कंसे । क्‍योंकि लोक में 
विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी नाम के कोई पदार्थ नहीं है । छोक में केवल उनकी हेतु 
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नानाद्रव्यैबेहुविवैद्येज्ञन भावयते यथा | 

एवं सावा भावयन्ति रसानभिनयैः सह ॥३०॥ 
न रसो भावहीनो5स्ति न भावों रसवर्जितः | 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥३६॥ 


अभिनवभारती 


अन्न सिद्धान्तमाह-दृश्यते हीति । प्रमदादयः प्रतीताः सन्‍्तो रसास्वादं 
विद्धते यथोक्त प्राक । अतो न रसेभ्यो भावाः। भावशब्दार्थपयौछोचनया 
चैतदेवोपपन्नमिति कछोकेन।ह--नानाभिनय: सम्यग्बद्धान्‌ू हृदयं गतान्‌ भावयन्ति 
सम्पादयन्ति रसांस्तस्माद्भावाः ॥२४॥ 


नन्वेतद्भावशब्दग्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । न तत्मकृतं किब्निदुक्तमित्याशडक्यय प्रकृते 
योजयितुमाह-नानाद्रव्येरिति । व्यज्यत इति व्यञ्ञनश्वानुपानादिरसोउत्राभिप्रेत: । 
. बहुविधैरिति व्यज्जनस्योपलछक्षणमू । अभिनय रित्यस्य वा विशेषणम्‌ ॥३४॥ 


बालक्रीड़ा 
(मूल) जेसे नाता प्रकार के बहुविध द्रव्यों से व्यंजन की भावना की जाती है उसी 
प्रकार भाव अभिनयों के साथ होकर रसों की भावना कराते हैँ ॥३५॥। 
(मूल) भाव से हीन रस नहीं ह. और न रस से हीन भाव है । अत: अभिनथ में 
उनकी परस्पर के कारण सिद्धि होती है ॥३६।। 


कार्य एवं सहकारी रूप अवस्थायें बतलाई हैं। और वे ही रसना के उपयोगी होने से 
विभावादिरूपता को प्राप्त करते हें। तो इसका आशय हुआ कि रस के प्रसाद से रस की 
कृपा से भाव होते हें। जिनका नाम विभाव अनुभाव एवं संचारी होता हें। अगर कहें 
जैसा कि पहले कह च॒के हैं कि विभावादि के प्रसाद से रस निष्पन्न होते हैं। और रस 
प्रसाद से विभावादि निष्पन्न होते हैं। तब तो परस्पराश्रयत्व प्राप्त होता हैं। किन्तु 
परस्पराश्रय कार्यों की (शास्त्र में) कल्पना ठीक नहीं हें। यह आक्षेप होता हैं । 


अब सिद्धान्त कहते ह कि -देखते हें इति । प्रमदादि प्रतीत हुए रसास्वाद के जनक 
होते हैं जेसा कि पहले कहा गया है । अतः रसों से भावों की उत्पत्ति नहीं होती हैँ । क्योंकि 
भाव शब्द के अर्थ की पर्यालोचना से भी यही तथ्य उपपन्न होता हे तके संगत मालूम पड़ता 
है। इस अंश को इलोक के द्वारा कहते हें कि नाना प्रकार के अभिनयों से सम्यक प्रकार 
से बद्ध अर्थात्‌ हृदयगत रसों को भावित करते हें सम्पादित करते हे इसलिए भाव हैं ॥३४।॥ 


प्रशन--पह तो भावशब्द की प्रवित्ति के निमित्त को कहा इसमें प्रक्ृत के संगत कुछ 
नहीं कहा हे । ऐसी आशंका करके प्रकृत के साथ संगति करने के लिए कहते है--नाना- 
द्र॒व्यों से व्यक्त होता हें। इस कथन का अभिप्राय हूँ कि व्यंजन शब्द यहाँ अनपानादि 
रस का उपस्थापक हं। बहुविध बहुत प्रकार यह व्यंजन का उपलक्षण हैं। अथवा 
अभिनय: पद का विशेषण हे । ३५। 

८७ 
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व्यञ्लनौषधिसंयोगो यथाऊउक्न स्वादुतां नयेत्‌ । 
एवं भावा रसाशओेव भसावयन्ति परस्परम्‌ ॥३»॥ 


अभिनवभारती 


हि जदइल/-+ 7 एवं स्थितपक्षमुपसंहरति “न रसो भावहीनो5स्ति इति। अत्र चोद्यवादी 
--न भावो रसवर्ज्ञित इति | छोके हि न कश्चिद्विभावादिव्यवहार 
इति भावः। अथोत्तरमाह--परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ | अभिनये 
साक्षात्कारे संपन्ने तदुंपयोगितयां विभावादिव्यपदेश .इत्यतों या परस्परकंता सिद्धि: 
सां भद्गें भवेदिति संभाव्यते । एवम्भूंतमितरेतराश्रय्ज न दूषणमित्यथ:॥३8॥ 
अग्रनैव दृष्टान्तमाह-व्यञ्ननौषधिसंयोग इति। व्यज्ञनोषधिसंयोगोउ्न्न॑ च 
क॒तू यथा परस्परमन्योन्यं कमेमूतं स्वादुतां नयेत्‌ तथा भावा रसाश्ान्योन्यं भावयन्ति | 
भावा रसान्‍्भावयन्ति निष्पाद्यन्ति । रसास्तु भावांन्‌ भावयन्ति । भावान्कुव॒न्ति । 
भावादिव्यपदेश्याध्कुवन्तीत्यथ: । 
एतदुक्तं मबति -एकत्रेकदा क्रियायामन्योन्याश्रयत्वं दोषो न तु क्रियाभेरे | 
यथा व्यज्जनादिसंयोगेनाज्नस्याह्नादिस्सवत्ता क्रियते। अन्नेन चाश्रयरूपेण सता 


बालक्री डा 
(मूल) जसे व्यंजन एवं औषधि का संयोग अन्न को स्वादू बना देत। हैं । इसी तरह 
रस और भाव परस्पर में परस्पर से भावित हैं ॥३७॥ 


इस प्रकार स्थित (सिंद्धान्त) पक्ष का उपसंहार करते हैं कि भावहीन यानी भाव के 
विना रस नहीं है। इस पर चोचद्य करने वाला अपने आशय का उन्मीलन करता है कि 
रस वजित अर्थात्‌ रस के विना भाव नहीं हू । इस का भाव यह हैं कि लोक में विभावादि 
रूप से कोई व्यवहार नहीं हैं। अब इस पर उत्तर कहते हैँ कि अभिनय के प्रसंग में इन 
रसौं एवं भावों में परस्पर के आश्रय से सिद्धि होती है । अभिनय के समय में विषयों के 
साक्षात्क/र सम्पादन में उपयोगी होने से विभावादि का व्यवहार होता है इससे जो परस्पर 
कृत सिद्धि है एक दूसरे से एक दूपरे की निष्पत्ति होती हँ वह ठीक हो सकती हू ऐसी संभावना 
करते हैं । अत: परस्पराश्रय के कारण होने वाला दोष प्रकृंत में नंही है | ३६ | 

इसी प्रसंग में दुष्टान्त कहते हैं कि व्यंजन के साथ औषधियों का संयोग होता ह । यह 
व्यंजनौषधिसंयोग और अन्न ये दोनों कर्त्ता, परस्पर में स्वादुता कर्म को प्राप्त कराते हैं । 
तथा भाव और रस परस्पर की भावना कराते हैं और रस भावों को भावित करते है भावों 
को करते हैं अर्थात्‌ रस अपने कारणादिं को भावादि पद से कहने के योग्य कर देते है। 

यहाँ का आशय यह है कि एक ही पदार्थ में एक ही समय में एक ही क्रिया होने पर 
अन्योन्याश्रंय दोष होता हैं। क्रिया भेद एवं काल भेद में वह दोष नहीं है। जंसे 
व्यंजनौषधिसंयोग से अन्त को आल्हादी रसवान्‌ किया जाता है। और अन्न जब आश्रय 
रूप में रहेंगा तभी व्यंजन में सुब॒जनकता की योग्यता होगी । इस तरह भावों से 
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यथा बीजाड्वेद वृक्षों वृक्षात्पुष्प फल थथा। 
तथा मूल रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥३८॥ 


अभिनवभारती 


व्यश्ननसुखयोग्यता क्रियते । एवं भाव रस्‍्थमानता | रसेश्व विभावादिव्यपदेश्यता 

कारणादीनाम्‌। यथा पटापेक्षया तन्‍्तवः पटकारणमिति व्यपदेश्याः । तन्त्वपेक्षया 
९ + + 

पट: काय:। न चेतरेतराश्रयंयत्व॑ तथा प्रकृतेडपीति ॥३७॥ 


ननु यदि भावेभ्यो रसास्तहिं कथमुक्त 'न हि रसाहते कश्रिदप्यर्थ: प्रवतते । 
तेन पूवं त एबोह श्या:” इत्याशंक्याह- यथेत्यादिना | बीज यथा वृक्षमूलस्वेन स्थित॑ 
तथा रसाः। त्मूला हि प्रीतिपूर्विका प्रयोजने नाट्ये काव्ये सामाजिकधियि च । 
व्युत्पत्तिरिति त एव च व्याख्यानाहों: । कविगतसाधारणीभूतसंविन्मूलम्ध॒ काव्य- 
पुरस्सरो नटव्यापारः। सैव च संवित्परमाथतों रस: | सामाजिकस्य च तत्तीत्या 
वशीकृतस्य पश्चादपोद्धारबुद्धया विभावादिप्रतीतिरिति | तदेव॑ मूल बीजस्थानीयः 
कविगतो रसः। कबिर्हिं सामाजिकतुल्य एब। तत एवोक्त “शज्ञारी चेत्कवि !” 
(ध्वन्यालो ३ ४२ ) इत्याद्यानन्द्वर्धनाचार्यंण | ततो वृक्षस्थानीयं काव्यम्‌। तत्र 
पुष्पादिस्थानीयोडभिनयाद्निव्यापार: । तत्र फल्स्थानीयः सामाजिकरसास्वादः | 
तेन रसमयमेव विश्वम्‌ । 


बालक्रीड़ा 
(मूल) ज॑ंसे बीज से वृक्ष होता हँ और वृक्ष से जैसे पुष्प एवं, फल होते हैं । 
बसे रस मूल हैँ उनसे सभी भाव व्यवस्थित हैं। उन रसों से भावों की व्यवस्था हे । 
अर्थात्‌ रसों को भावित करते हैं इसलिए वे भाव कहलाते हैँ वरता उ« को भाव कहना ही 
असंभव था । अत: रसों की निष्पत्ति भावों से होती है” ॥३८॥। 


रंस्थमानता होती है और रसों से कारणादि में विभावादि पदों के व्यपदेश करने की योग्यता 
प्राप्प होती हैं। रसों के बदौलत कारणक।य सहकारी को विभाव अनुभव एवं व्यभिचारी 
कहते हैं । 

जैसे पट की अपेक्षा से तन्‍्तु कारण है ऐसा व्यपदेश होता हैं और तन्तुओं की अपेक्षा 
से पट कार्य है। यहाँ इतरेतराश्रय दोष नहीं होता है उसी प्रकार प्रकृत में भी समझें ।३७ । 

प्रइन--यदि भावों से रस निष्पन्न होते हैं तब आपने कंसे कहाकि रस के बिना कोई 
भी अर्थ प्रवृत्त नहीं होता हैं। अतः सबसे पहिले उन्हीं को नामग्राहं कहना चाहिए। ऐसा 
आशंका करके यथेत्यादि से उत्तर देते है कि जैसे बीज-वुक्ष के कारण के रूप में स्थित हे वसे 
ही रसे भी है। कहने का आशय हे कि कवि रसिक हैं अत: तद्गत रस ही काव्य रूपी वृक्ष का 
मूल है । आनन्द रूप प्रयोजन की प्राप्ति के लिए नाट्य एवं काव्य के विषय की सामाजिक 
के हृदय में प्रेरणा रस मूलक ही होती हैं। इसलिए रस ही व्याख्यान के योग्य हैं । कवि- 
बुद्धि कवि के हृदय में साघारण रूप से पदार्थों को उपस्थित करती, ह उस पदार्थोपस्थापक 
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तदेषां रसानासुत्पत्तिवर्णदैवतनिदश नान्यभिव्याख्या- 
स्यामः । 


अभिनवभारती 

अन्न च विज्ञानवादो, द्विधाभिधानं, स्फोटतत्त्वं, सत्कायबाद, एकत्वद्शन- 
मित्यादि च द्रष्टव्यम्‌। बयं तु प्रकृतानुपयोगिश्रुवल॒बसन्द्शनमिथ्याप्रयाससंश्रयम- 
शिक्षितपूर्विण इत्यास्ताम्‌ । 

अन्ये तु बीजादि भावाद्रसवृक्षस्ततो5प्यभिनयकुसुमसुन्द्रात्फठमिव भावः 
प्रतीत्या भुज्यत इति व्याचक्षते | तैः प्रकतविरुद्धं सब व्याख्यातम्‌ | एवं हि भावस्येवोप- 
क्रमपयेवसानवतिंत्वमुक्तं स्यादित्यास्तां चेतत्‌। एवं ब्रयो5पि पक्षाः कथबख्िदुपगता 
अभिप्रायवैचित्र्येणेति तात्पयेम्‌ ॥।३८॥ 


एबमुद्िष्टानां विभक्तानां च रसानां सामान्यलक्षणं परीक्षापरिशुद्धमभिधाय 
तदनुवादपूवक विशेषलक्षणं वक्त पीठबन्ध॑ दशयति-तदेषामित्यादिना । यतः 


बालक्रीड़ा 


संवित्‌ के मूल मे होने से ही काव्य के आधार पर नट का अभिनयरूप व्यापार होता है। वह 
कविसंवित्‌ ही परमार्थतः रस हूं । उस रसमयी प्रतीति के वशीभूत सामाजिक को रसानुभूति 
के पश्चात्‌ अपोद्धार बृद्धि से विभावादि का ज्ञान होता है । अतः यह कविगत रस ही काव्य 
एवं नाट्य का मूल हैं बीजस्थानीय हैं । कवि भी सामाजिक के सदृश है । इसीलिए 
धघ्वन्यालोक में आनन्दवर्धनाचायं ने कहाकि कवि अगर श्वृंगारी हुआ तो समझिये जगत्‌ 
रसमय हो जायगा कि होही गया। अतः काव्य वृक्षस्थानोय हें। उसमें पुष्पस्थानीय 
अभिनयादि नट के व्यापार हैं। और उसमें सामाजिक का रसास्वाद फलस्थानीय हे । 
इससे रसमय ही विश्व हे । 


इस सन्दर्भ में बौद्धों का विज्ञानवाद, माध्वों का द्विधाभिधान द्वेतवाद, वेयाकरणों 
का स्फोट तत्व, साख्यों का सत्कायंवाद, शांकर वेदान्तियों का एकत्व दर्शन अद्ंतवाद, और 
आदि पद से रामानुजियों का विशिष्टाद्व॑तवाद, निम्बार्कों का द्वत।दृतवाद, को देखना 
चाहिए। हमने तो यह पहले कभी सीखा नहीं हे कि प्रकृत विषय के अनुपयोगी शास्त्रों 
के लेश के दिखाने में मिथ्या प्रयास का संश्रय करना चाहिए । 


दूसरे लोग तो बीज और भाव का रस और वृक्ष का, सुन्दर अभिनय और सुन्दर 
कुसुम का, एवं फल और भाव का सादृश्य कहते हैं। अतः जेसे बीज से वृक्ष, वृक्ष से 
कुसुम और उससे फल होता हँ उसी तरह भाव से रस, रस से अभिनय, और अभिनय से 
भाव की प्रतीति होती है और प्रतीति से भोग होता है ऐसी व्याख्या करते हैं । उन्होंने 
सब प्रकृत के विरुद्ध ही व्याख्यान किया। इस प्रकार तो भाव से उपक्रम होता हैं 
और भाव में ही पयंबसान होता है यही कहा जा सकता हें । अतः रहने दिया जाय । 
इस प्रकार ये तीनों ही पक्ष भिन्न-भिन्न अभिप्रायों से स्वीकृत हैं यही तात्पयं हे । ३८ । 





कतत-- फल कीी, | हे किक  च 7 


षष्ठोउध्यायः ६९३ 


तेषासुत्पत्तिहेतवश्वत्वारों रसाः। तद्यथा--शशज्ञारो रौद्रो 
वबीरो वीभत्स इति | अच्न-- 


अभिनवभारती 


सामान्यलक्षणमेतेषां कृत तस्माद्विशेषछणांशपूरकाण्युत्पत्त्यादीनि व्याख्यास्यामः । तत्रो 
त्पत्तिरुत्पादकानामुत्पाद्यानां च विशेषलक्षणम्‌। अन्‍्योन्यतो व्यवच्छेदात्‌ | उत्पाद- 
कानामप्येतदुत्पादकत्वमुत्पादकान्तराह्ेलक्षण्यमुत्पा्क्रतम्‌ । एवमुत्पाद्यानामुत्पादक- 
कृतमिति परस्परलक्षणत्वम्‌। वणः श्रेतादि स्तु सुस्प्ट विलक्षणत्वादि | देवतानि तु 
प्रसिद्धानि। निदशनन्तु श्ृंगारो नामेत्यादिना विभावादिविशेषसंयोंग:। उत्पत्ति- 
लक्षणा हान्योन्याश्रयशंका | वर्णदेबतयोस्त्वागमानुविद्धत्वमिति स्फुट निमग्चयद्शनो- 
पायत्वमुत्पत्यादीनां न संभवति । विभावादिविशेषसंयोगस्तु तद्ेलक्षण्यान्निदशन- 
मित्युक्तम्‌ । 
बाछक्रोड़ा 


(मूल) अब इन रसों की उत्पत्ति, वर्ण, देवत एवं निदशेनों की व्याख्या करेंगे। 
रसों की उत्पत्ति के हेतु चार रस हैं। वे रस जैसे श्वृंगार १ रौद्र २ वीर ३ एवं बीभत्स ४ हूँ। 
इस विषय में इलोक हैं-- 


इस प्रकार नामग्राहं कहे हुए और अछूग २ विभाग करके दिखाये हुए रसों के 
परीक्षा से परिणुद्ध सामान्य लक्षण को कहकर अब उसका अनुबाद करते हुए विशेष लक्षण 
को कहने के लिए पाठबन्ध भूमिका को दिखाते हैं। तदेषामित्यादि से। जब कि इन 
रसों का सामान्य लक्षण कर दिया हैं अत: विशेष लक्षण रूप अंश के पूरक उत्पत्ति आदि 
की व्याख्या करेंगे । वहां उत्पत्ति उत्पादक एवं उत्पाद्यों का विशेष लक्षण हूँ जो 
परस्पर के व्यवच्छेद से होती हैं। उत्पादकों में यह उत्पादकत्वभी उत्पादकान्तर से 
विलक्षण है । इस प्रकार उत्पादों का भी वेलक्षण्य उत्पादक के कारण होता हूँ इस तरह 
एक दूसरे का लक्षण एक दूसरे से विलक्षण हे । वर्ण इ्वेतादि विलक्षण ह॑ और विशेषस्व 
रूप के आधायक हें यह सुस्पष्ट हे । 


देवता तो आगम वेद से अनुविद्ध हैं अर्थात्‌ देवताओं का ज्ञान आगम से किया 
जायगा । निदश्शन तो श्वृंगारो नाम इष्यादि हें। श्रंगारादि नो रसों की आरम्भभूत 
पंक्ति में जो श्रृंगारो नाम, हास्यो नाम, करुणो नाम इत्यादि से जो विभागादि विशेष का 
संयोग उल्लिखित हैँ वह निदर्शन हैं। इस प्रकार स्फूट हे कि उत्पत्ति आदि निश्चय ही 
जानने के उपाय हो सकते हैं। प्रश्न--सूत्र में लिखा हे कि विभावादि से रस की निष्पत्ति 
होती है यहाँ कहते हैं कि उत्पत्ति आदि निश्चय रूप से उपाय हैं। उत्तर। विभावादि 
विशेष के संयोग का जो निदर्शन कहा है वह उनकी विलक्षणता के वदौलत हे । रसों की 
भावों से अभिनिरवृत्ति है या रसों से भावों की अभिनिवृत्ति ह. यह अभिनिवृत्ति का स्वरूप 
अन्योन्याश्रय की शंका से आकुल हैं । 
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६९५ नाव्यशास्तम्‌ 


अभिनवभारती 
तत्रोत्पत्ति तावदाह--तेषामित्यादिना । तेषां रसानामुत्पत्तो हैतवः सूचका- 
अत्वारः । रसानामुत्पाद्योत्पादकप्रकारो यावान्‌ सम्भवति स चतुभिरेव सूचित इति 
यावत्‌। तथा हि--तदाभासत्वेन तदनुकाररूपतया हेतुत्वं श्व॒गारेण सूचितम । 
यतो विभावाभासादनुभावाभासाइयभिचार्याभासाद्त्याभासे प्रतीते चबंणा 
भाससार: श्रज्ञराभास:। कामनाभिलापमाद्रूपा हि रत्तिरत्न व्यभिचारिभावः | 
नस्‍्थायी। तस्य स तु स्थायिकल्पत्वेनाभाति तद्शाद्विभावाद्याभासता । अतगश्व 
स्थाय्याभासत्व॑ रतेः। यतो रावणस्य सीता द्विष्टा मय्युपेक्षिका वेति हृदयं नेव 
स्प्रशतीति । तत्स्पर्श हममिमानो5स्थापि छीयत एय |. 'मयीयमनुरक्ता? इति तु 
निश्चयो हमतुपयोगी। कामजमोहसारत्वात्‌। शुक्तो रूप्याभासबत्‌ । यद्यपि- 
“दूराकषंणमोहमन्त्र इब मे तन्नान्नि याते श्रति 
चेतः कालकलामपि प्रसहते नावस्थितिं तां बिना । 
एतैराकुलितस्य॒विद्षतरतेरज्ञेरनज्ञातुरेः 
सम्पद्मेत कथं तदाप्रिसुखमित्येतन्न वेह्ि स्फुटम्‌॥” 
इत्यादौ रावणवाक्ये तावति रस्याभासतैव । न तु हासः स्फुरति । तथापि सीता- 


'विभावलक्षणं रावणवय:प्रकृतिविरुद्धत्थ चिन्तादैनन्‍्यमोहादिकिग्यभिचारिग 


बालक्रीड़ा 
उनमें पहिले तेषामित्यादि से उत्पत्ति को कहते हैँ कि उन रसों की उत्पत्ति में हेतु 
सूचक चार है । इसका निर्यास यह हँ कि रसों में जितना या जो उत्पाद्य एवं उत्पादक का 
प्रकार हो सकता हैँ वह इन चारों से ही हो सकता हे । जंसे श्रृंगार का आभास हास्य डे 
या श्रृंगार का अन॒करण हास्प रस है इस तरह उसके आभास रूप से या अनुकार रूप से 
प्रतीत हास्य में हेतुत्व श्रृंगार से सूचित हुआ । क्योंकि विभावाभास अनुभावाभास और 
व्यभिचार्याभास से रत्याभास के प्रतीत होने पर चर्वणाभास रूप सार वाला श्ंगाराभास 
होता है । क्योंकि रत्याभास कामना रूप हें या अभिलाष रूप होता है अतः तद्रूप रति 
यहाँ व्यभिचारी भाव है । स्थायी भाव नहीं है । क्योंकि सीता द्विष्टा [ यहाँ दिष्‌ धातु 
से कर्ता में सू प्रत्यय हुआ है अतः ] द्वेष करती हैँ अथवा मेरे विषय में उपेक्षा करती हे 
यह तथ्य रावण के हृदय को स्पर्श नहीं करता हे । यदि यह तथ्य उसके हृदय को छा दे 
तो इस रावण का अभिमान ही विलीन हो जाय । यानी सीता का परित्याग ही कर दे। 
किन्तु ऐसी बात नहीं है। इसके सिवाय यह निशचय भी व्यर्थ हे कि सीता मेरे में अनुराग 
करती हैं। क्‍योंकि यह अनुराग चादी की प्राप्ति की कामना से सीपी में चाँदी के आभास 
के सदृश कामवासनाजनित मोह का निर्यास हैं । यद्यपि 
दूर से आकर्ंण करने वाले मोहन मंत्र के सदृश उसके नाम के मेरे कान में पहुँचते 
ही चित्त उसके विना क्षण भर भी स्थिर नहीं हो रहा हे। अनंग से आतुर पीडित इन 
अंगों से आंकुलित बेचैन एवं विक्षतरति मुझ को उसके मिलने से होने वाला सुख कसे 
सम्पन्न होगा । इसको मैं नहीं जानता हूँ । यह स्फुट हें । 








षष्ठोडध्याय: ६५५ 


अभिनवभारती 
णोउश्रुपातपरिदेवितादि._ चानुभावजातमनौचित्यात्तदाभासरूपं सद्भास्यविभाव- 
रूपम्‌। तद्वक््यते--विक्ृतपरवेषालड्डारेत्यादि। एवं तदाभासतायाः प्रकारः 
श्ज्ञारेण सूचित:। तेन करुणाद्याभासेष्वपि हास्यत्वं सर्वेषु मन्‍्तव्यम्‌ | अनौचित्य- 


प्रवृत्तिकृतमेव हि. हास्यविभावत्वम॒ | तच्चानौचित्यं सबवरसानां विभावानुभावादौ 


सम्भाव्यते । तेन व्यभिचारिणामष्येषेव वाती । अत एव संवित्सतत्त्वनिपुणेश्रि- 
रन्‍्तने रसभावतदाभासव्यवहारस्तत्र तत्र क्रियते । अमोक्षहेतावपि तदाभासतायां 
शान्ताभासो हास्य एव प्रहसनरूपरूप: | स्वानोचित्यत्यागः सवपुरुषार्थषु व्युत्पाद्यः । 
एतच्च लक्षणे वक्ष्यते । तत्र हास्याभासो यथाउस्मत्पितृव्यस्य वामनगुप्तस्य | 
“छोकोत्तराणि चरितानि न छोक एप 
सम्मन्यते यदि किमज्ञ बदाम नाम । 
यक्त्वत्र हासमुखरत्वममुष्य तेन 
पाश्वोप्पीडमिह को न विजाहसीति ॥” क्‍ 
एवं यो यस्य न बन्धुस्तच्छोके करुणो5पि हास्य एवेति सत्र योज्यम्‌ । एतदेवो- 
दाहरणम्‌ (१)। एवमन्यत्त नानुमेयमिति मुनिना यथाग्रहर्ण कृतम्‌ । 


बालक्रीड़ां 


इत्यादि रावण के वाक्य में रति की आभासता ही स्फ्रित होती है । किन्तु हास 


नहीं हैं । तद्यपि सीता रूप्री विभाव को लक्षित करने वाली रावण की अवस्था स्फ्रित 


हो रही हैं । उद्ृण्ड रावण की प्रकृति के विहद्ध चिन्ता दीनता एवं मोहादिक व्यभिचारी 
गण, अश्रुपात एवं परिदेवितादि अनुभाव गत अनौचित्य के कारण व्यभिचार्याभास एवं 
अनुभावाभास रूप हुए ह।स्य के विभाव हो गये हैं। जैसा कि कहेंगे--दूसरे के विक्ृत वेष 
पहिनावे एवं अलंकार इत्यांदि। इस तरह उनकी आभासता के प्रकार को श्ंगार ने 
सूचित किया । इससे सभी करुणादि के आभासों में भी हास्य को ही मानना चाहिए । 
अनौचित्य से की गई प्रवृत्ति के कारण ही हास्य के विभाव बनते हें। वह अनौचित्य सम्पूर्ण 
रसों के विभाव एवं अनुभावादि में सम्भावित हं। वहाँ आदि पदार्थ हे सात्विक भाव एवं 
अभिनय । व्यभिचारियों में भी यद्दी वर्ता हें। अत एवं संवित्तत्व में निपुण (तत्त्व 
सतत्त्व, गोत्र सगोत्र, रूप सरूप शब्द पर्याय है) चिरत्तन आचार्यों ने रस, भाव, रसाभास 
एवं भावाभास का व्यवहार जगह २ पर किया है। मोक्ष के अहेतुओं में भी हेत्वाभासता' 
के होने पर शान्ताभास प्रहसन स्वरूप हास्य ही ह। सभी धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप 
पुरुषार्थो में अपने २ अनौचित्य का भाग समझने के योग्य हें। इस अंश को लक्षण के 
प्रकरण में कहेंगे। उनमें हास्याभास जैसे हमारे चाचा वामन गुप्त का है । 

अंग हे दोस्त ? यदि यह लोक इस -महाप्रसय्य के लोकोत्तर चरितों का सम्मान 
नहीं करता हे तो हम क्‍या कहें । किन्तु उसकी जो हासमुखरता है उससे कौन ऐसा है जो 
हंसते २ आँतो में क्लेश दोनों से बगल को दबा २ कर नहीं हँसता हे अर्थात्‌ उसके परिहास 
की विलक्षण शली से सभी अत्यधिक प्रभावित है.ं। इसी तरह जो जिसका बन्धु नहीं है 





६९६ नाव्यशाक्षम्‌ 


शड्भाराद्धि भवेद्धास्थो रोद्राच करुणो रसः । 
बीराचैवादशुतोत्पत्तिवीं मत्साच्च भयानकः ॥।३६॥ 


अभिनवभारती 


यदीयफलानन्तरं द्वितीयरसोउवश्यंभाबी तस्योदाहरणं (२) रौद्रः । रोद्रस्य हि 
फर्लं वधबन्धादि । तद्विभावकेनावश्यं करुणेन भाव्यमू। यथा -वेणीखंहारे - 
“अशवावां रणमुपगतो तातमम्बां च दृष्टरा 
घ्रातस्ताभ्यां शिरसि विनतो5हं च दुश्शासनश्व | 
तस्मिन्बाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवस्थां 
पित्रो: पाश्व व्यपगतघ्ृणः कि नु वक्ष्यामि गंत्वा ॥” 
एवं रौद्रानन्तर नियमेन भयानकः । शुज्भारानन्तरं नियमेन करुणः | 
व्याग्रियते त्वसौ तज्जन्मनि यथा तापसचत्सराजे बासवदत्तादाहाह्वत्सराजस्य । ननु 
तत्र रतेरविच्छेदाद्न्धुताकृतः शोकः । नैतत्‌ । करुणोत्पत्तिकालेडपि हि क्रोधस्य 
विच्छेद एवं । 
यदाह 'निर्वाणबेरद्हना: प्रशमाद्रीणां नन्दन्तु पाण्डुतनया:” | (वेणी अ-१-») 
इति। न च बन्धुतामात्र हेतु:। एब हि सति- 


बालक्रीड़ा 


(मूल) श्वृंमार से ह।स्थ, रौद्र से करण, वीर से अद्भुत एवं बीभत्स से भयानक 
रस की उत्पत्ति होती हैँ ॥३९॥ 


उसके बारे में किया जाने वाले शोक म करुण भी हास्य ही हैं । इस बात की योजना सभी 
जगहों में करनी चाहिए । यही उदाहरण हे । और इसी तरीके के अनुसार अन्य विषयों 
में भी अनुमान करना चाहिए इसका संकेत मुनि ने यथा शब्द का ग्रहण करके कर दिया । 
जिसके फल के बाद द्वितीय रस जवश्यंभावी है उसका उदाहरण रौद्र हैं । बध एवं बन्धन 
आदि रौद्र का ही फल है । करुण को अवश्य ही रौद्र का विभाव होना चाहिए। जंसे 
बेणीसंहार में 

माता एवं पिता के दर्शन करके आज ही हम दोतों युद्ध में पहुंचे थे। उन दोनों ने 
विनत मुझको एवं दुःशासन को शिर में सूंघा था। दुश्मन भीम ने जबरन्‌ उस बालक 
दुःशासन को उस अवस्था में पहुँचा दिया है । अब निर्ंज्ज में माता एवं पिता के पास 
जाकर क्या कहँँगा । यहां दुर्योधन का विलाप भीम के क्रोध का फल ह 


इस प्रकार रौद्र के बाद नियमेंन भयानक रस होता है। और श्ूंगार के बाद होने 
वाला यह करुण नियम से जन्म भर अपना व्यापार करता है । जसे तापस वंत्सराज में 
वासवदत्ता के दाह से वत्सराज की करुण । प्रश्तन-वहां तापसवत्सराज में पयंनन्‍्त में वास- 
वदत्ता के मिलजाने से रति का विच्छेद नहीं हुआ है। अतः केवल बन्धुता के कारण शोक 
हैं। उत्तर। यह बात नहीं हें। करुण की उत्पत्ति के समय क्रोध का विच्छेद हो ही 





षष्ठी उध्याय। ६९७ 


अभिनवभारती 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते छोचने प्रतिदिश बिधुरे क्षिपन्ती । 
क्रेण दारुणतया सहसेब दग्धा 
. धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षिताउसि ॥! (तापसबत्सराजे २-१६) 
इत्यादौ ते इति प्राणभूतं पदं निरुपयोगतां गमितं स्यात्‌ । 
रतिप्रल्ापेषु च श्ज्ञार एव करुणस्य जीवितम्‌-- 
“हृदये वससीति मत्मिये यद्वोचस्तदवैमि कैतबम्‌ । 
उपंचारपदं न चेद्दं त्वमनज्ञः कथसक्षता रतिः॥ ( कुमार. ४-९ ) 
इत्याय्रक्तिषु । 
एवं बीराड्धयानकीत्पत्ति:। यथा “कणस्यात्मजमग्रतः शमयतो भीतं जगत्‌ 
फाल्गुनात्‌' ( वेणी, ५.५) 


बालक्रीड़ा 


जाता हैं। जैसा कि वेणीसंहार में कहा हे कि शत्रुओं के विनाश से वेररूपी अग्नि के शान्त 


हो जाने पर पाण्ड के लड़के माधव के साथ आनन्द करें। 

यहाँ पर क्रोध का विच्छेद हो गया हैं। और भी बात हूँ कि केवल बन्धुता ही 
करुण की उत्पत्तियों हेतु नहीं हँ। उस व्यक्ति की विशेषताएँ भी उसमें हेतु होती हे | 
यदि एसा नहीं मानेंगे तो-- 

चारों तरफ जलती हुई आग को देखकर काँपने वाली, भय से जिसका अंशुकास्त वस्त्र- 
प्रान्त गिर गया है ऐसी, जिनकी विलक्षणताओं बांकी अदाओं को बहुत बार पहिले अनुभव 
किया हैं ऐसे वे उसके लोचन आज आग में जलने के समथ मे विधुर हो गये हैं। जिन लोचनों 
को शरण की खोज में वह प्रतिदिशा में फेंक रही है ऐसी दयिता को क्र दहन ने दारुणता 
से अकस्मात्‌ जला दिया। मालूम पड़ता हे धुएँ से अन्धे हो जाने के कारण दहन ने तुमको 
देखा नहीं । अगर वह देखलेता तो सौन्दर्य से आइचय में चकित हुआ स्तब्ध रह जाता 
नहीं जला पाता । 

इत्यादि स्थलों में प्रणभूत ते पद निरुपयोगिता को प्राप्त हो जाता । रति के प्रलापों 
में श्रृंगार ही करुण का जीवित है । 

हे दयित ! आपने मुझको खुश करने के लिए जो कहा कि हे भ्रिये | तुम मेरे हृदय 
में वसतीं हो उसको में आपका कंतव छल समझती हूँ । क्‍योंकि अगर यह सच होता तो 
तुम्हारा अंग जलकर राख हो गया और तुम्हारे अंग्र में निवास करने वाली रति अक्षत॑ 
है उसका बाल भी बाँका नहीं हुआ । यह कसे होता । 


इत्यादि उक्तियों में स्पष्ट हैं। इसी तरह वीर से भयानक की उत्पत्ति होती है । 
जैसे वेणीसंहार में कर्ण के पुत्र वृषसेन को कर्ण के सम्मुख मारते हुए अर्जुन से जगत्‌ डर 
गया । यहाँ अर्जुन की वीरता से जगत्‌ में भय उत्पन्न हो गया । 

८८ 
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नाव्यशाब्रम्‌ 
अभिनवभारती 


यक्तनत्र श्रीशडुकेनोक्तम--नात्रोत्साहस्य व्यापार इति। तद्सत्‌। एवं हि 
निर्विषय एवोत्साह: स्यात्‌। कतंव्यान॑नुसन्धानात्‌ | युद्धवीरे च परपराजयजनितः 
प्रतापापरपर्यायः शत्रुह्दयदाहदायी तद्वनितादिषु भयानक्र एव जोवितम्‌। यथा-- 
'स पातु वो यस्य हतावशेषास्तत्तल्यवर्णोश्जनरज्चितेषु । 
लावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति दैत्याः स्वकान्तानयनोत्पलेषु ॥॥” 
नियमेन तु भवतीति वक्तव्यम्‌ । नियमश्रकारेणोक्तो रौद्रादित्यानन्तयसूचकपद्नम्य- 
ननतर  प्रयुक्तेन । 
- यस्तु रसो रसान्तरं फलत्वेनाभिसन्धाय प्रवतते तस्योदाहरणं ( ३ ) बीरः । 
महापुरुषोत्साहो हि जगद्विस्मयफलाभिसन्धानेनेव । 


यथा - 'दोदंण्डाख्ितचन्द्रशेखरधनुदण्डावभन्ञोद्यत' ( महावीर २-५४ ) 
इत्यादि । रौद्रम्तु परविनाशनं फलत्वेनाभिसन्धाय प्रवतते न करुणमिति विशेषः। 
विदूषकहासस्तु नायिकाहासं फलत्वेनाभिसन्धत्त इति मन्तव्यम्‌ | 


बालक्री ड़ा 


जो तो श्रीशंकुक ने कहा कि यहाँ पर उत्साह का कोई व्यापार नहीं है । वह 
असत्‌ हे । यदि ऐसी बात होगी तो उत्साह निरविषय हो जायगा । क्‍योंकि यह कत्तंव्य का 
अननुसन्धान होगा कि यदि वीर अपने शत्रु के ऊपर उसको परास्त करने के लिए उत्साह 
नहीं दिखाये। युद्ध वीर में तो दुश्मन के पराजय से उत्पन्न होने वाला, जिसका दूसरा 
नाम प्रताप हैं, जो शत्रुओं के हृदय को जलाने वाला हे जो उन शात्रुओं की वनिताओं में 
स्थित हे वह भयानक ही जीवित हैं । 

जिसके हनन करने से अवशिष्ट दंत्य, जिसके वर्ण के समान वर्ण वाले अंजन के द्वारा 
रंजन करने से लावण्य युक्त हुए भी अपनी कान्‍्ताओं के नयन कमलों से डरते हैं वह 
भगवान्‌ विष्णु हमारी तुम्हारी सबकी रक्षा करे। 


यहाँ विष्णु की वीरता से दंत्य त्रस्त हो गये हे क्योंकि विष्णु के रंग के समान रंग 
की भी देखकर विष्णु की याद करके डर जाते हें । वीर से नियमेन भय उत्पन्न होता है । 
ऐसा कहना चाहिए। आननन्‍्तये की सुचना करने वाली “रौद्रात्‌” इस पंचमी विभक्त के 
बाद प्रयकक्‍त चकार ने नियम को कहा हें। जो तो एक रस दूसरे रस का फलरूप से 
अभिसन्धान करके प्रवृत्त होता हैं उसका उदाहरण वीर है । महापुरुषों का उत्साह जगत्‌ 
को विस्मयान्वित कर देने रूप फल का अभिसन्धान करके प्रवृत्त होता हे। जैसे-- 
“दोदंण्डाज्न्चित” इत्यादि उदाहरण हे । रौद्र तो दूसरे के विनाश को न कि करुण को 
फलरूप से अभिसन्धान करके प्रवृत्त होता हें। यह वलक्षष्य हे । विदृषक का हास 
तो नायिका के हांस का फलरूप से अभिसंन्धान करता हैँ । क्‍योंकि रूठी हुई नायिका 
को खुश करने के लिए विदृषक विक्ृत वेष-भूषा एवं बातचीत से हँसाता हैं। ऐसा 
सिद्धान्त मानना चाहिए । 
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शज्ञारानुकृतिर्या तु स हास्यस्तु प्रकीतितः । 
रौद्रस्थैव च यत्कम स ज्ञेयः करुणो रसः ॥४०॥ 


ि अभिनवभारती 

यसर्तु रसस्तुल्यविभावत्वान्नियमेन रसान्तरं हि परमाक्षिपति तस्योदाहरणं (४) 
बीभत्स:। तस्य हि ये विभावा रुधिरप्रभ्नृतयस्तेडवश्यं भयहेतवः । तथा तदूव्यभि- 
चारिणो मरणमोहापस्माराद्याः। तदनुभावास्तु मुखविकृूणनादयः । 

यथा वेणीसंहारे-- 

'संस्तभ्यन्तां निहतदुश्शासनपीतशेषशोणितस्नपितबीभत्सबृकोद्रद्शनबैक्ल- 
ब्यस्खलितप्रहरणानि रणाद्विद्रवन्ति बलानि' इति ( वेणी. ४. ) ॥३९॥ 

एवं तदाभासद्वारेण रसान्तराक्षेपकत्वे श्ज्ञार उदाहरणम्‌ (५)। तेन 
श्रृज्ञारानुऋतिरित्यत्र तुशब्दो वीप्सायाम्‌। द्वितीयो हेतों। तेनेव॑ योजना-या 
अनुकृति: स हास्यों यतः प्रकीर्तित: एवंविभावकों हास्य इति शेष:। तदथ्यथा श्ज्ञार 
आद्यः। श्ब्वारवदनुकृतिरित्यथः । 

यक्त्वत्र शृद्भारादद्भुतोत्पत्तराशक्ला हृशः प्रथुतरीकृता' ( रत्ना २-१५ ) इत्यादो 
तन्‌ निमूंडमेव | उदयने हि श्ज्ञारः। त्रह्मणि विस्मयसम्भावना। सा च न 
तात्कालिकत्वेन नोत्तरकालिकत्वेन | किन्तु पूर्वतरमेवेति न किश्िदेतत्‌ । 


बालक्रीड़ा 
(मूल) श्वृंगार की जो अनुकृति ह वह हास्य कहलाता है । रौद्र का जो कम है 
वह करुण रस हूं ॥४०॥॥ 


जो तो रस, समान विभाव होने के' कारण नियम से रसान्तर का अवश्य ही आशक्षेप 
करता है उसका उदाहरण बीभत्स हैं। उस बीभत्स के जो विभाव रूघिर वगरह हें वे 
अवश्य भय के हेतु हैं। उसके व्यभिचारी भाव मरण मोह एवं अपस्मार आदि हे। औ 
उसके अनुभाव मृख का विकूणन नाँक भौंह का सिकोडना आदि हैं। जैसे वेणीसंहार में 


मारने के लिए उठाकर गिराये हुए (क्योंकि मरने के बाद खून पानी हो जाता हैं) 
दुःशासन की छाती से निकाल कर पीने से बचे हुए खून से सतान करने के कारण बीभत्स 
भीम को देखकर उत्पन्न हुई विक्लवता से (वेचेनी से) जिसके आयुध स्वतः गिर गये हैं ऐसी 
रण से पराडमृख होकर भागती हुई सेना को रोको । जाने न पाये ॥३९॥ 

इस प्रकार आभास के द्वारा रसान्तर का आक्षेप करने में उदाहरण श्वृंगार है। इससे 
श्रृंगारानुकृतिर्या तु में तु शब्द का अर्थ वीप्सा हें। और “हास्यस्तु” वाला द्वितीय तु शब्द 
का हेतु अर्थ हें। इसलिए यहाँ ऐसा अन्वय करना चाहिए। जो अनुकृति ह. उसको जब 
हास्य कहा हैँ तब इस प्रकार के विभाव वाला हास्य हूँ यह अर्थात्‌ प्राप्त हो गया। यह 
अंश मूल में नहीं कहा हे अतः शेष हे । जसे श्ंगार आद्य मूलभूत रस है । शुंगारवान्‌ की 
अनुकृति हास्य हे । जो तो यहाँ “दृशः पृथुतरीकृताः” इत्यादि में श्रृंगार से अद्भत के उत्पत्ति 
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..._-.. नाव्यशांसम्‌ 
वीरस्थापि च यत्कर्म सो5द्भधतः परिकीतितः | 
बीभमत्सदहान यच ज्ञेयः स तु भयानकः ॥४१॥ 


अभिनवभारती 


परम्पराफलत्वेन रसान्तराक्षिपे रौद्र उदाहरणम्‌ (६) । रौद्रस्य यत्कम फलात्मक 
वधादि, चकारात्तस्य यत्करम फलरूपं स एवं करुणः। एवकारेणात्यन्तव्यवहितां 
परम्परां पराकरोति ॥४०॥ द 


समनन्‍्तरफल्त्वेन रसान्तराक्षेपे उदाहरणं (७) बीरः। बीरस्थापीति--वीरस्य 
सम्यड्निकर्ट यत्फ्ं कम सोडद्भुतः परितः समन्‍्ताद्या कीतिः यश:प्रतापरूपा ततो 
हेतो:। अपिशब्दाच्छुज्ञारोपि वीरस्यानन्तरं फर्ल द्रौपदीस्वयंवरादों। सहभावेन 
रसान्तराक्षेपे बीभत्स उदाहरणम्‌ | (८) 

यदेव वी भत्सस्य दशेनं विभावादिरूपं स॒एव भयानकः, तद्ठिभावत्वात्‌ | 
उपचारस्य सहभावप्रतीतिः फलम । तमेव चशब्दो द्योतयति। तुः पूवतो विशेषमाह । 
अयमेब चारक्षेपः प्रकारत्वात्संभाव्यते न व्वधिक इति ! (सा त्वस्यापि सन्न नोक्तः ?) 
ये चात्रोत्पत्तिहेतव उक्तास्ते यथा स्वयं पुरुषार्थचतुष्कव्याप्ताः। तेहि तत्सोन्दयोति- 
शयजननरूपाः । रज्लकाभासादयस्तदनुगामित्वेन रूपकेषु निबन्धनीयाः । 


बालक्रीड़ा 
(मूल) वीर का जो कर्म है वह अद्भूत कहलाता है । और जो बीभत्स का दर्शन हे 
उसे भयानक समझना चाहिए ॥४१।॥ 


की आशंका होती है वह निर्मूछ है। उदयन में श्रृंगार हे। और ब्रह्मा में विस्मय की « 
संभावना हे। जोन तो तात्कालिक है और न उत्तरकांलिक हे किन्तु पूर्व में ही हो चुकी « 
हैं अतः यह सब कुछ नहीं है । 

परम्परा को फल के रूप में मानकर रसान्तर के आक्षेप में उदाहरण रौद्र हे। रौद्र 
का जो फेलात्मक कर्म वधादि, चकार से उस वध का जौ कर्म फल विलाप रूप है वही करुण 
है । यहाँ एंव कार से अत्यन्त व्यवहित परम्परा का पराकरण कर दिया है ॥४०॥ : 

समनन्‍्तर सम्यक्‌ अनन्तर निकट फल के रूप में रसान्तर के आक्षेप में उदाहरण वीर 
हैं । वीर का जो अतीव निकट वाला हैं वह अद्भुत हे । जो परितः चारों तरफ यश प्रताप रूप _ 
कीति है अद्भत उसका कारण है । वीरस्यापीति के अंपि शब्द से वीर के निकट फल श्रृंगार भी _ ५ 
है जैसे द्रौपदी स्वयम्वर आदि । सहभाव से रसान्तर के आश्षेप में बीभत्स उदाहरण हे । जो ._ 
बीभत्स के विभावादि रूपों का देखना हे. वही भयानक हे । भयानक के विभाव हो सकते 
हैं। देखना ही भयानक हे इस अभेदोपचार का फल है सहभाव से प्रतीति । इसी तथ्य ये 
को चशणब्द द्योतित करतां है। सतु मे उपात्त तु शब्द पूर्व की अपेक्षा से विशेष बात को : 
कहता है। यही आतक्षेप प्रकार के रूप में संभाव्य है इससे अधिक नहीं । जिनको उत्पत्ति 
का हेतु बतलाया है वें जैसे स्वयं चारों पुरुषार्थों से व्याप्त हैं बसे ही उत्पन्न होने वाले भी 
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अथ वर्णाः--: 
इयामो भवति शज्ञारं: सितो हास्यः प्रकीतितः । 
कपोतः क्ररुणअैव रक्तो रोद्रः प्रकीतित) ॥४२॥ 
गौरो वीरस्तु विज्ञेयः कृष्णश्बैव मयानकः | 
नीलवणस्तु बीमत्सः स्वच्छपीतो शमाद्भ्ुती ॥४३॥ 
अथ देवतानि 
शरड़्ारो विष्णुदेवत्यों हास्थः प्रमथदैवतः । 
रौद्रों रुद्राधिदिवत्थ! करुणो यमदैवतः ।॥|४४॥ 


अभिनवभारती 


एतावन्त एवं च रसा इव्युक्त पृषम। तेनानन्त्येषपि पार्षदप्रसिद्धयेतावतां 
प्रयोज्यत्वमिति यद्भइलोलणेन निरूपित॑ तंद्वलेपेनापरामृश्येत्यलम्‌ ॥४९॥ 


वर्णाभिधानं पूज़ादो ध्यान उपयोगि। मुखरागे<पीत्यन्ये । स्वच्छपीतो 
शमाझ्भुताविति शान्तवादिनां पाठः। तत्तद्रससिद्धो सा सा देवता पृज्येति देवता- 
निरूपणम्‌ । विष्णुः विष्णुपुत्र: कामदेबः। प्रमथा भगवतो गणा: क्रीडापरा: । 


बालक़ीड़ा 


(मूल) अब इन रसों के वर्णों को कहते हं--श्लृंगार का इ्याम रंग हं। हास्य का 
सित रंग कहा हे । करुणका कपोत के सदृश वर्ण हें और लालरंग रौद्र रस का कहा हैँ ॥४२॥ 

(मूल) वीर को गौर समझना चाहिए। भयानक को क्ृष्ण | बीभत्स का नील वर्ण 
और ज्ञान्त और अद्भुत स्वच्छ एवं पीत वर्ण वाले हैं ॥४३॥ 

(मूल) अब इन रसों के देवताओं को कहते हैं श्ृंगार का देवता विष्ण है । हास्यका 
देवता प्रमथ है। रुद्र के गण हैं। रौद्र का अधिदेवता रुद्र हे । करुणका देवता यम हूँ ॥४४॥ 


चारों पुरुषार्थों के अन्तगंत हैं उनसे उत्पादकों के सौन्दर्यातिशंय का जनन होती हैं । 
र|ञ्जकाभासादि अर्थात्‌ रसाभास एवं भावाभास आदि को उत्पादक रसों के अनगामी के 
रूप से रूपकों में निबद्ध करता चाहिए । 

इतन ही रस होते हूँ यह बात पहले कही जा चुकी हें। इसलिए रसों में आनन्त्य 
होने पर भी पाषंद प्रसिद्धि से कवि समय के अनुसार इतने हीं प्रयोग के योग्य हैं। ऐसा जो 
भट्टकोल्लट ने निरूपण किया हूं वह गवे से विना विचार किये हुए कहा हैं। अब बस 
करो ॥४१॥ 


रसों के वर्णों का अभिधान पूजादि के समय ध्यान में उपयोगी है । अन्य तो कहते 
हैं कि अभिनय के समय मूख के रंगने में भी उपयोग हे। शम स्वच्छ है अद्भत पीत हैं 
अतः “स्वछपीतो शमादभुतौ” ऐसा शान्त को रस कहने वालों का पाठ हैं। उस २ रस 
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७०९ नाख्यशांस्रम्‌ 


बीभत्सस्थ महाकालः कालदेवो भयानकः । 
वीरो महेन्द्रदेवः स्थाद्‌ बुद्ध! शान्तेंडब्जजो5द््‌सुते ॥४५॥ 


एवमेतेषां रसानामुत्पत्तिवणदेवतान्यभिव्याख्यातानि । 
इृदानीमनुभावविभावव्यभिचारिसंयुक्तानां लक्षणनिदरनान्य- 
भिव्याख्यास्थामः । स्थायिभावांश्व रसत्वसुपनेष्यामः! । 


अभिनवभारती 


रुद्रस्त्रेछो क्यसंहा रकती अत एवं रोदयतीति । यमयतीति यमेन वधादिके सम्पादिते 
करुण: । महाकालो5घिदेवतमिति शेष:। स हि तद्विभाव॑ कड्का्ं इमशानादि 
सेवते। महेन्द्रस्त्रेछोक्यराज:। ब्रह्मा अचिन्त्याद्भधतस्रष्टा ॥४५॥ 

'बुद्धः शान्ते5ब्जजो 5द्भुते” इति शान्तवादिनः पठन्ति | बुद्धों जिनः परो- 
पकारैंकपर: प्रबुद्धो वा। तत्रोत्पत्तिलक्षणमन्योन्यांश्रयत्वान्न निश्चयकारि |. वणदैव- 
तात्मकमप्यागम सिद्धत्वादित्येकप्रघटूकेनोपसंहरत्येबमित्यादिना । एतेषामिति सर्व 
पामित्यथ: | - 


बाल्क्रीड़ा 
(मूल) बीभत्स का महाकाल है । भयानक का देवता साक्षात्‌ काल हूँ । वीर का 
देवता महेन्द्र हे और शान्त का बुद्ध तथा अद्भुत का ब्रह्मा हैं ॥४५॥ 
(मूल) इस प्रकार इन रसों की उत्पति, वर्ण एवं देवताओं का व्याख्यान कर दिया 
हैं। अब अनुभाव एवं व्यभिचारियों के लक्षण एवं निदश्शनों की व्याख्या करेंगे। और स्थायी 
भावों को रस के रूप में प्रांप्त करेंगे । 


की सिद्धि में वह वह देवता पूज्य है इसलिए देवताओं का निरूपण किया हे ।. विष्णु पद 
से प्रकृत में विष्णु के पुत्र कामदेव हैं । प्रमथ माने क्रीडा में तत्पर रहने वाले भगवान्‌ के गण 
हैं। रुद्र त्रेलोक्य का संहार कर्त्ता। अतएवं रुलाता हें। नियमन करता हूँ वह यम हें। 
उस यम के द्वारा वध एवं बन्ध आंदि के सम्पादन करने पर करुण पंदा होता हैं । महाकाल 
अधिदेवता है इतना अंश कहने से शेष हे बच गया ह अर्थात्‌ उसको भी कहना चाहिए । वह 
महाकाल बीभत्सरस के विभाव रुधिर प्रभृति का सेवन करता हें । महेन्द्र माने त्रिकोकी 
_का राजा इन्द्र। ब्रह्मा अचिन्त्य एवं अद्भुत सृष्टि के कर्त्ता ।४५। 

“अदुभुतों ब्रह्मदेवत:” ऐसा पाठ आठ रसों को मानने वालों के मत में हं। और “बुद्ध; 
शान्ते>ब्जजो5दूभुते” यह पाठ शान्‍्त को रस मानने वालों का हूं-। अद्भूत रस का 
अधिष्ठाता दैवत ब्रह्मा जी हैं। और शान्‍्त रस का बुद्ध हे । बुद्ध शब्द का अं हैं जिन, 
हिंसा रहित अतएव दूसरे के उपकार में लगा रहने वाला अथवा प्रबुद्ध प्रक्ृष्ट ज्ञानवान्‌ । 
उन उत्पत्ति वर्ण और देवत वगरह में उत्पत्ति का लक्षण स्वरूप में अन्योन्यांश्रय दोष हे अतः 
निश्चय कारी नहीं हैं वर्ण और देवता भी आगम वेद से सिद्ध हूँ और वेद परोक्ष हे अतः 





न न की औकक, 





षष्टो5ध्यायः ७०३ 


अभिनवभारती 


अथ विशेषलक्षणानि वक्तमासूत्रयतीदानीमित्यादिना | विशेषलक्षणं सजाती- 
याद्यवच्छेदकम्‌ । न विजातीयाद्यवच्छेदं विना सजातीयत्वम्‌। न चासौ सामान्य- 
लक्षणं विनेति तत्यृष्ठे विशेषलक्षणमिति दशयितु सामान्यलक्षणम नुवद्त्यनुभावेत्या- 
दिना। लक्षणानि च तानि निदशनानि च विशेषात्मकानि । तेन प्रत्येक॑ लक्षण- 
विशेषा उच्यन्त इत्यथ:। विशेषलक्षणानि वा सामान्यलक्षणस्य निद्शनानि | येषु 
सामान्‍्यलक्षणं निर्दिश्यते योज्यते उदाहियते च | तद्विना तस्योदाहतुमशक्यत्वात्‌ | 
चकारो लोकोत्तरतयाउ5द्रं॑ सूचयति। ये स्थायिनो भावा छोके चित्तवृत्त्यात्मानो 
बहुप्रकारपरिश्रमप्रसवनिबन्धनकतव्यताप्रबन्धाभिधायिनस्तानपि नाम रसत्व॑ विश्रा- 
न्वयेकायतनत्वेनोपदेशदिशा नेष्याम: । विभावान्‌ यथायोगमुपहरद्धिः कब्रिनटेंहिं ते 
रसतां नीयन्ते । यदाह -- 
“या व्यापारवती रसात्रसयितुं काचित्कवीनां नवा 
दृष्टियां परिनिष्वितार्थ विषयोन्मेषा च वेपश्रिती | 


बालक्रीड़ा 


प्रत्यक्ष कारी नहीं हैं। इसलिए एवमित्यादि से एक ही प्रघट्टक से एक ही साथ एक 
पंक्ति से उपसंहार करते हैं। एतेषां का अर्थ है इन सबका । 

अब इनके विशेष लक्षणों को कहने के लिए इदानीमित्यादि से आसुत्रण करते हैं 
सूत्र का निर्माण करते हैं ॥ सजातीयों से व्यावत्तंन करने वाला विश्येष लक्षण होता हें । 
विजातीयों से व्यवच्छेद किये विना सजातीयता नहीं होतीं हू अतः सजातीय के व्यावत्तंन 
के अन्तग्गंत विजातीय व्यावत्तंन हें। और व्यावत्तन भी सामान्य लक्षण के बिना नहीं 
होता हैं। अतः निविशेषं न सामान्यम्‌ के अनुसार सामान्य लक्षण की पृष्ठ भूमिका में 
विशेष लक्षण अन्तभूत है इस तथ्य को दिखाने के लिए अनुभावेत्यादि से सामान्य लक्षण 
का अनुवाद करते हैं। जो सामान्यात्मक लक्षण हैं वे ही विशेषात्मक निदर्शन है। इस 
लिए प्रत्येक के विशेष लक्षणों को कहते हें यह्‌ इसका अर्थ हें। अथवा विशेष लक्षण 
सामान्य लक्षण के निदर्शन हैं। जिनमें सामान्य लक्षण का निर्देशन योजन एवं उदाहरण 
देते हैं। क्‍योंकि विशेष के विना सामान्य का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। स्थायि- 
भावांइ्च में उपात्त चकार स्थायी भावों में लोकोत्त रता के कारण आदर की सुचना देता हे । 
प में चित्तवृत्ति रूप और बहुत प्रकार के परिश्रम के प्रसव जनन में जो निबन्धन कारण 
हैं। उनकी कत्तंव्य निष्ठा के विषय में प्रबन्ध का अभिधान करने वाले जो स्थायी भाव 
हैं उनकी विश्वान्ति के चबंणा के एकमात्र आयतन हैं ऐसे उपदेश के मार्ग से उन स्थायी 
भावों को रस रूप में जो प्राप्त करेंगे यानी स्थायी भाव रस होते हे अपनी २ युक्ति 
के अनुसार बिभावों का उपहरण करने वाले कवि और नट छोग उन स्थायी भावों को रस 
रूप में प्राप्त करा देते हैं । जैसा कि कहा हँ-- 


रसों का आस्वाद कराने के लिए व्यापार करने वाली जो कवियों की नवीन दृष्टि 
हें और जो परिनिष्ठित अर्थों कां विकाश करने वाला वेदुष्य हें। उन दोनों का भी अब- 
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७०४ नाव्यशास्नम्‌ 


तत्र श्ज्भारो नाम रतिस्थायिभावप्रभवः। उज्ज्वलवे- 
पात्मकः। यत्क्रिश्विल्लोके शुचि मेध्यझुज्ज्वलं दशनीये .वा 
अभिनवभारती 
ते ढे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिश निवर्णयल्तो वर्य 
श्रान्ता नैव च लब्धमब्धिशयन ? त्वद्धिक्तितुल्यं सुखम्‌ ॥” इति। 
। (ध्वल्या ३.४३ ) 
नटानां तु तदुपजीबितत्वान्न नवा दृकपश्यति न रसयत्यतो नवेति । तस्माद्र- 
सनोपयोगिविभावाद्ौचित्यमस्माभिरुपदिशद्धिः स्थायिनो रसतां नीता भवन्‍्तीत्यनेन 
लक्षणरूपस्य फल दर्शितम्‌ । 
अथ छझुज्ञाररसप्रकरणम्‌ | 


तत्र॒ कामस्य फलत्वादशेषहृदयसंवादित्वाच तम्रधानं ख्ज्ञार लक्षयति -- 
तत्रेत्यादिनोज्ज्वलवेषात्मक इत्यन्तेन सूत्रेण। तत्रेति क्रमनिधोरणे एवं सतीत्यथ वा 


बालक्रोड़ा 
(मूल) उन में रति नामक स्थायी भाव से जिस का प्रभव है उत्पत्ति है और जिसका 
वेष एवं भूषा उज्वल हे वह श्वंगार है। लोक में जो कुछ शुचि स्वच्छ मेघ्य पवित्र उज्वल 
चमकीला एवं तडक भडक वाला देखने में भव्य मालूम पड़ता हैं उसकी श्रृंगार से उपमा 
दी जाती है और उज्वल वेषधारी है तडक भडक के साथ बनठन कर पता हुआ रहता है 


लम्बन कर के अहनिश विश्व का निवंर्णन करते हुए देखते हुए सुनते हुए समझते हुए हम 
थक गये किस्तु हे क्षीरसाग रशायिन्‌ ? आप की भक्त के तुृल्य सुख को नहीं पा सके । 

यहाँ प्रकृत में केवल इस पद्य के प्रथम चरण से तात्पयं हैं कि कवि अपने नवीन 
दृष्टि से युक्ति के अनुसार सहृदय भाव॒कों को स्थायी सम्बलित विभावादिकों का समर्पण 
करते हैं। जिससे वे भावुक स्थायी का रस रूप से आस्वादन करते हैं। इसी प्रकार नद 
भी काव्यज्ञ की शिक्षा एवं अपने अभ्यास के बल पर अभिनयों के द्वारा दर्शक सामाजिकों 
के सम्मुख स्थायि सम्बलित विभावादिकों का उपहार करता हैं जिनसे वे स्थायी का . रस 
रूप में आस्वादन करते हें । 

नट लोग कवि एवं उनके काव्यों से उपजीवित हूँ अर्थात्‌ उनके सहारे जीते हैं अतः 
उनकी कोई नवीन दृष्टि नहीं है । अतः देखने का प्रश्न नहीं हैं। और न वे नट रसका 
आस्वादन करते हैं। इसी लिए कहां कि कवियों की नवा दृष्टि हैं। यह नहों से कवियों 
का वैलक्षण्य दिखाया । तस्मात्‌ रसनोपयोगी विभावादि के औचित्य का उपदेश देते हुए 
हमने स्थायी को रसरूप में भावुकों को श्राप्त करा दिया जाता हे इस कथन से छलक्षण के 
निरूपण करने का फल दिखा दिया । 


अब यहां से श्रृंगार रसके प्रकरण का आरंभ करते हैं। चार पुरुषार्थों में काम एक 
पुरुषार्थ भूत फल है पुरुषों के चाहने योग्य फल हे और बशेष प्राणियों के हृदय का संवादी हे । 
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षष्ठोउध्यायः ७०५ 


अभिनवभारती 


एतस्सूत्रभाष्येण व्यक्तम्‌ । यह्लक्ष्यपदं नाम्रेति। व्याचष्टे यत्किश्विदित्यादिना | 
हाराद्मिण्डितः शज्ञारवान्‌ | तेन शुचिमेध्याद्यपमीयते । तेनोज्ज्वलवेषात्मके 
श्शज्ञारशब्दः। न चातिप्रसज्ञः। आप्रोपदेशस्य नियामकत्वादिति चिरन्तनाः | 
तदनुपपन्नम्‌। उपमानोपमेययोबिशेषविषयविभागानवभासात्तथा | 


तस्मादयमत्राथ:। रतिरेवास्वायमानो मुख्य: श्ज्ञारः। रतिमास्वादयड्धि:- 
स्तद्नहुमानपरः शज्ञारीत्युच्यते । यस्तु ततब्ननकादिपर एवं तदृव्यसनिता सा रसना- 


दे बालक्रीड़ा 

इसलिए तत्र इत्यादि से लेकर उज्ज्वलवेषात्मक यहां तक के सूत्र से काम प्रधान श्ूंगार 
का लक्षण करते हैं। तत्र यह क्रम के निर्धारण अर्थ में है अथवा एवं सति इस अथ में हे । 
यह सूत्र के भाष्य से व्यक्त होगा। जो लक्ष्य पद है उसका संकेत यह नाम है । यत्‌ किचित्‌ 
इत्यादि से उज्ज्वलवेबांत्मक की व्याख्या करते हैं। हार वगरह से सुशोभित श्वृंगा रवयन्‌ 
होता हे । उसके साथ शुचि एवं मेध्य पदार्थों की उपमा दी जाती है । इसलिये उज्ज्वल्वेष 
में श्रृंगार छब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रइन -श्वृंगार शब्द प्रक्ृत में श्वृंगार रस 
का प्रतिपादक हूँ किन्तु आप कहते हैँ कि उज्ज्वलवेष स्वरूप में श्वृंगार शब्द का प्रयोग है यह 
तो लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में प्रयोग होने से अतिव्याप्ति हो गई। उत्तर। नहीं। अति- 
प्रसंग नहीं हुआ क्योंकि आप्तोपदेश नियामक हैं। ऐसा चिरन्तन आचार्यों का मत हैं। 
किन्तु वह अनुपपन्न हैं । क्‍योंकि उपमान एवं उपमेय में विषय के विभाग का कोई विशेष 
अवभास नहीं हो रहा हें। अत: बसा प्रयोग किया हैं। यहाँ का भाव यह है कि लोक 
व्यवहार में उज्ज्वल भव्य सुन्दर वस्त्र वेश भूषण पहिरने वालों में उनके चमकीले भडकीले 
कपड़े वग रह को देखकर लोग कहते हैं कि बड़ा रसिक है श्रृंगारी है। ऐसी अवस्था में भव्य 
उज्ज्वल वेष एवं भूषण श्रृंगार कहलाया । जेसे उज्ज्वल वेष भूषण पहिरने वाला श्रृंगारवान्‌ 
है वेसे उज्ज्वल वेष भूषा ,श्वृंगार हे। जिसके फल स्वरूप पहिरने वाला श्यृंगारवान्‌ 
उपमान कोटि में आगया और उज्ज्वल वेष भूषा श्रृंगार उपमेय कोटि में । किन्तु 
प्रकृत में श्रृंगार शब्द रस अर्थ में प्रयकत है जो कि आस्वाद्य हैं वेष भूषा तो आस्वांद्य नहीं 
हैं। अत: अतिप्रसंग की स्थिति आ जाती है । इस पर प्राचीनों का उत्तर हैं कि अति- 
प्रसंग वाली बात तो ठीक हे किन्तु आप्तवाक्य हे अत: क्षम्य है । अभिनवाचाय का कथन 
है कि केवल बाबा वाक्य प्रमाणं वाली स्थिति यहां नहीं है युक्तियुकत यह कथन है । जैसे 
घी से आयु बढ़ती हे यहाँ आयु जन्य हे धी उसका जनक हूँ. इस तरह इन दोनों में भेद 
स्पष्ट हें तब भी लोग कह देते हैं अरे घी ही आयु ह। अतः यह जैसे अभेदोपचार से 
अव्यादृत प्रयोग होता हे । वंसे ही प्रकृत में भी तादृशवेषभूषाघारी को श्वृंगारी कहने से 
अर्थात्‌ वेषभूषा को श्रृंगार शब्द से कहना प्राप्त हो गया। अतः विशेष रूप से उपमान 
एवं उपमेय के विषय की पृथक्‌ प्रतीति नहीं हुई अतः वसा प्रयोग किया हैं । 

इसलिए यहाँ पर श्वृंगारो नाम रतिस्थायिप्रभव उज्ज्वलवेषात्मक: इसका यह 


अथे हूं कि आस्वाद्यमान रति ही मुख्य रूप से श्वृंगार शब्द की वाच्य है और रति का 
८९ 























७०६ नाव्यशाक्बम्‌ 


तच्छूज्जारेंगोपमी यते। यस्तावदुज्ज्वलवेषः स »एज्ञारवानित्युच्यते । 
यथा-च गोत्रकुलाचारोत्पन्नान्याप्तोपदेशसि द्वानि पुर्सां नामानि 
भवन्ति तयथैवैषां रसानां भावानां च नाव्याश्रितानां चार्थानामा- 
चारोत्पन्नान्थाप्तापदेशसिद्धानि नामानि | एवमेष आचारसिद्धो 
हृद्योज्ज्छलवेपात्मकत्वाच्छूज्ञारा रसः। स च स्त्रीपुरुषहेतुक 
उत्तमंयुवप्रकृति। |. 


अभिनवभारती 

स्वाददशा छोके भवन्त्यपि न चिर्मबतिष्ठते | तदास्वादे चोपयोगि यथास्वविभावादि 
तथा शाख्रानिषिद्धमजुगुप्सितं संस्कुटं मनोहर च यत्‌ तदुपचाराच्छज्ञारशब्द- 
वाच्यम्‌ | तदाह - उप्मीयते | तदुपयोगितया तथा मीयते छक्ष्यत इति यावत्‌ | 

क तथेति दशयति-यस्तावदिति । ३०० न सनक 2 अंश 
मुख्योउरथस्तत्र नास्तीति दर्शयति--स शज्ञारवानिति। तदुज्ज्वलवेष सज्लारशब्द 
उपचरित इत्याह । ननु मुख्यतया ्क रत्यास्वादे श्ज्ञारशब्द्स्य प्रवृत्तो कि निबन्धन- 
मित्याशडक्याह-यथा चेत्यादि । गोत्र पिठ्सन्‍्तानादि | कुल मठ्सन्तानं सूचयति । 


बालक्रीड़ा 
(मूल) बह श्वृंगारवान्‌ कहलाता हू । ज॑से पुरुषों के नाम; गौत्र पितृवंश, कुल 
मातुवंश, आचार शिष्ट परम्परा से उत्पन्त तथा आप्त के उपदेश से सिद्ध होते हैं वंसे ही इन 
रसों भावों तथा नाटच के आश्रित अर्थों के नाम भी नाटयाचार्यो के आचार व्यवहार एवं 
आप्तोपदेश से सिद्ध हैं। इसप्रकार यह हृद्य आकर्षक एवं उज्वल भव्य वेष स्वरूप होने से 
आचार से सिद्ध श्रृंगार रस है । वह श्रृंगार रस उत्तम प्रकृति वाले युवक एवं युवतियों में 
दाम्पत्य भाव मूलक होता है । | 


आस्वादन करने वाले लोग रति का अतीव आदर करने में तत्पर व्यक्ति को श्ंगारी 
कहते हैं। जो तो उस रति के कारण प्रमदादि, कार्य: कठाक्षविक्षेपादि, सहकारि चिन्तादिं 
में आसकत हैं उसमें वह उसकी व्यसनिता व्यसन रूप रसन आस्वादन दशा लोक में 
अनुभव में आती हुई दिखाई पड़ती हुई भी चिरकाल तक नहीं ठहरती हैं। और उसे 
रति के आस्वाद में ज॑से अपने विभावादि उपयोगी हैं वसे जो शास्त्र से अनिषिद्ध लोक 
से अजुगुप्सित स्फुट और मनोहर वस्तु उपयोगी हे वे सब उपचार से श्यृंगार शब्द से वाच्य 
हैं। इसी लिए कहते हैं कि उपमीयते अर्थात्‌ उस रति के उपयोगी के रूप में उस 
तरह वे जाने जाते हें । 

कहां वे उस प्रकार जाने जाते हैं उसको दिखाते हें कि जो तो। तावत्‌ शब्द 
अवधारणार्थंक हैं । अतः उस निदइचयार्थक तावत्‌ शब्द के ग्रहण से यह दिखाते हैं कि 
श्रृंगार शब्द का वाच्य मुख्य अथे उस उज्ज्वल वेष में नहीं हैं । किन्तु वह उज्ज्वलवेषघारी 
श्रृंगारवान्‌ है अर्थात्‌ उसके उज्ज्वल बेष में श्रृंगार शब्द उपचरित हैँ । ऐसा कहते हे । 


पष्ठोडध्याय: ७०७ 


अभिनवभारती 


आचारो व्यवहार:। तत उत्पन्नानि छोके प्ररूढानि | मूले तु न। आद्याप्तोपदेशेन 
नामकरणलक्षणेन समयेन सिद्धानि। पुंसामिति मनुष्यजातेनेराणां नारीणां च। 
नराणां हि पितृसन्‍्तानानुसारि नाम विष्णुशर्मेत्यादि । ख्त्रीणां तु माठृवंशानुसारि 
कनकप्रभा चन्द्रप्रभेति | एवं रसादीनां तच्छाश्रवेदिवृद्धन्यवह्वरतो निरूढानि भ्राक्तन- 
ब्रह्माद्याप्तप्रणीतानि नामानि | 


तदेवोपसंहरति-एवं श्ज्ञारो रसः। स आचाराद व्यवहाराज्ञोके5पि सिद्धः । 
कुतो हेतो: । हृद्यादिवेषात्मकत्वात्‌ | एतदुक्तं भवति - प्रतिशास्त्रसमयानुसारिणो5पि 
शब्दास्तदूवृद्धन्यवहारपरम्परया छोके प्रसिद्धा उपचारतोउन्यत्रापि व्यवहियन्ते। 
यथा--साड्ख्यपुरुषो5यं न किख़ित्करोति | पूवरज्ञोउत्र तेन मे विरचितः। अत्र 
महत्‌ अन्योन्यमस्य” इति । तद्बदमी श्ज्ञारादिशब्दा इह्ैव विषये मुख्या: | छोके तु 
साडख्यपुरुषादिशब्द्वत्‌ उपचरिताः | 


बालक्रीड़ा 


प्रशन--जब उपचरित हैं तब मुख्यरूप से रति के आस्वाद में श्वृंगार शब्द की प्रवत्ति में क्या 
कारण हैं। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि ज॑से रत्यादि । गोत्र पिता की सन्तानादि 
को कुल माता की सन्‍्तानादि को सूचित करता है। आचार शब्द का अर्थ है व्यवहार ॥ 
उससे उत्पन्न यानी लोक में प्ररूढ़ है किन्तु मूल में ऐसी बात नहीं हैं। आद्य आप्त के 
उपदेश नामकरणरूप संकेत से सिद्ध है । पुंसा का अर्थ है मनृष्य जाति के नर और नारी। 
नरों के पित॒परम्परा के अनुसारी विष्णु शर्मा आदि नाम होते हैं। और स्त्रियाँ के तो 
मांतुवंश के अनुसार कनकप्रभा चन्द्रप्रभा इत्यादि नाम होते हेँ। इसी प्रकार रस भाव 
आदि के नाटचशास्त्र के नाम रस शास्त्र के जानकार वुद्धों के व्यवहार से निरूढ़ हैं और 
प्राकतन ब्रह्माजी आदि आप्तों के द्वारा प्रणीत है । 


उसी का उपसंहार करते हैं-कि इस प्रकार श्रृंगार रस हें। वह आचार एवं 
व्यवहार से लोक में भी सिद्ध हैं । प्रइन--इस सिद्धि का कारण क्‍या है । उत्तर। श्ंगार 
का ह॒द्य स्फुट एवं शास्त्रानिषिद्धादि वेष स्वरूप होना इसका कारण हैं। इसका आशय यह 
पि कि प्रत्येक शास्त्र के संकेत के अनुसारी शब्द होते हैं जो उस शास्त्र के जानकार वृद्धों की 


- व्यवहार परम्परा से लोक में प्रसिद्ध हैं। उन शब्दों का उपचार से अन्य अर्थों में भी 


व्यवहार होता है । जैसे-अजी ये तो सांख्य पुरुष हैं कुछ करते कराते नहीं । इ सने यहाँ 
पर मेरे लिए पूर्वरंग यानी भूमिका बना दी । यहाँ पर परस्पर में इन दोनों में इसका महत्‌ हे । 
यहाँ का अभिप्राय यह हे कि सांख्य शास्त्र में पुरुष को कर्ता नहीं माना है प्रत्यत उसको पुष्कर 
पलाश की तरह निलेप माना है और कर्त्री एवं भोक्त्री प्रकृति हैं। तदनुसार लोक में भी 
जिसकी स्त्री ही सब कुछ करती है उस पुरुष को मजाक में लक्षणया सांख्य पुरुष कहते हैं । 
(पूबेरंग: प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः:) नाटयोपयोगी अभिनय के लिए अवसर प्रदान करने 
के लिए पूर्वरंग किया जाता है । पू्वरंग का अर्थ है पहली भूमिका तदनुसार लोक में भी 
किसी को कार्य करने के लिए सहुलियत देने के विषय में इस शब्द का प्रयोग औपचारिक 








नाव्यशास्नम्‌ 


अभिनवभारती 


यरतु शज्ञारशब्दस्य मत्वर्थोयेन व्युत्पत्तिमाह्‌ तस्य रूपमपि विस्मृतम्‌ | आरकन्‌ 
हि प्रत्ययोडत आरब्ध:। ( शड्डबृन्दाभ्यामारकन? ) ( वार्तिक- ५,२-१२१ ) बृन्दारक 
इंति यथा । अत एवोणादिषु निपातितोउ्यं शब्दः। (श्वड्भारश्षज्ञागा। उ.सू)। 

यस्तु प्रथग्भावेन तत्तद्दीक्षितानि गोत्रादिनामानि व्याचष्ट व्यावत्यांभावात्‌ | 
तत्‌ प्रकृते न किब्न्िद॒प्युपयुज्यते । न च गोत्राचारोत्पन्ने नामनि नियामक आप्पी 
पदेशो लछोके इत्यास्तामेतत्‌ । 

अथ रतिस्थायीति सूत्रभागं भाष्येण स्पष्टयति--स चेत्यादिना । ख्रीपुरुष- 
शब्देन परस्पराभिछाषसंभोगलक्षणाया छौकिक्या 'अस्येयं स्री? इति “अस्या अय॑ पुरुष” 
इति रतेः, स्तथामिलाषमात्रसारायाः कामावस्थानुवर्तिन्या व्यभिचारिरूपानीताया 


बाछक्रीड़ा 

होता हे । न्‍्यायवंशेषिक उभय सम्मिलित दर्शन में अण महत्‌ हृस्व और दीघे ये शब्द 
परिमाण अर्थ में संकेतित हे । किन्तु लोक में “महतां सकल महत्‌” यह प्रयोग स्त्री पुंव्यंजन 
उपस्थ वृषण एवं कुच अर्थ में भी उपचार से प्रयक्त होता हू । उसी प्रकार ये श्रृंगारादि 
शब्द भी इन रसादि अर्थों में मुख्य हें। लोक में तो सांख्यपुरुषादि शब्दों की तरह 
उपचरित हू । 

जिसने तो श्वृंगार शब्द की मत्वर्थीय आरकन्‌ प्रत्यय से व्यत्पत्ति कही हूं उसने 
श्रृंगारक रूप को भी भला दिया। क्‍योंकि यहाँ श्ंग शब्द से (श्वृंगवन्दाम्यामारकन ) 
वातिक स्रे आरकन्‌ प्रत्यय॒ का आरम्भ किया हू । अतः जसे व॒न्दशब्द से आरकन्‌ प्रत्यय होने 
पर व॒न्दारक बनता हूँ उसी तरह श्वृंग शब्द से श्वृंगारक बनता ह न कि श्रंगार.। श्वृंगार 
शब्द का.तो “श्वृंगार भृंगारौ” इस उणादि सूत्र से निपातन हुआ है । 

जो तो अलग २ भिन्न २ दीक्षा के अनुसार गोत्र नाम भारद्वाज आदि, कुलनाम पुरुषों के 
अरुणोदय सुर्योदय चन्द्रोदयय भाग्योदय आदि । कन्याओं के विजय लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी 
एवं राज्य लक्ष्मी आदि हें। आचार नाम अरुणोदय प्रपन्न (रामानुजसंप्रदाय में प्रपत्ति की 
दीक्षा दी जाती हैँ अतः उसके नाम के आगे प्रपन्न जोड़ा जाता है) को कहता हैँ उस कथन 
का प्रकृत में कोई उपयोग नहीं ह क्योंकि उन नामों से कोई अन्य व्यावत्त्यं नहीं ह. जब कि 
एक ही व्यक्ति उन नामों से बोध्य हैं । यदि कहें कि ठीक ह अन्य कोई व्यावत्त्यं नहीं हैं 
तद्यपि आंप्त व्यवहार यह नहीं हे । इस पर कहते हैं छोक व्यवहार में गोत्र कुल एवं आचार 
विहित नाम के विषय में आप्तोपदेश नियामक नहीं हूँ । अतः बस इसे रहने दिया जाय । 

अब रतिस्थायिप्रभव: इस सूत्र भाग का स चेत्यादि भाष्य के द्वारा स्पष्टीकरण करते 
हैं कि यहाँ “स च॒ स्त्रीपुरुष हेतुक:” इस भाष्य में प्रयुक्त स्त्रीपुरुष >शब्द से इस श्वृंगार की 
हेतु रति कही गई है । जो रति परस्पर अभिलाषात्मक (विप्रलम्भरूप) एवं सम्भोगरूप यह 
इसकी स्त्री है यह इसका पुरुष हें इस लौकिक रति से विलक्षण हे । तथा केवल अभिलछाष 
ही जिसमें सार हें ऐसी और दश कामावस्थाओं का अनुवत्तंत करने वाली यानी अपुष्ट अत 
एवं (उद्बुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते जो स्थायी केवल उद्‌बृद्ध ही हुआ हे किन्तु 
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षष्ठो उध्यायः ७०९ 


अभिनवभारती 


रतेश्व विलक्षणेव इयं स्थायिरूपा प्रारम्भादिफलप्राप्तिपयेन्ता व्यापिनी परिपू्णसुखैक- 
फला रतिरुक्ता भवति हेतुरस्य । 


कबिहिं लौकिकरतिवासनानुविद्धस्तथा विभावादीनाहरति नाव्ये नटश्वानु- 
भावान्‌, यथा रत्यास्वादः खज्ञारो भवतीति | आस्वादयितुरपि प्राक्ृक्ष्यायां रत्ववगम 
उपयोगीत्युक्त प्राक्‌ | 

एतदुक्त भवति-रतिः क्रीडा साध च परमाथथतः कामिनोरेव। तत्रव 
सुखस्य धाराविश्रान्तेः | 

अपरस्य तु माल्याद्विषयसौन्द्यस्य तदूविना कृतस्य संकल्पत्वास्सवंदेन- 
द्वितयान्योन्यनिमज्नात्मकमीलनाख्यो हि परमो भोग: । संबिद एव प्रधानत्वात्‌ | 
अन्यत्र तु जडस्य भोग्यत्वात्‌ । 

अत एवाह--'श्वासायासविडम्बनैब वपुषि प्राणाः पुनजोनकी' इति। 


अत एव यत्कैश्विदचोद्यतर-रतेराधार भेदेन भेदात्कथमेको रस इति | तदन- 
भिज्ञतया । एकैब ह्यसो तावती रतिः। यत्रान्योन्यसंविदा एकवियोगो न भवति। 


बालक्रीड़ा 
पुष्ट नहीं हैं वह व्यभिचारी भाव होता है इस न्याय के अनुसार) व्यभिचारी रूप को प्राप्त 
होने वाली रति से विलक्षण हैं। इस प्रकार विलक्षण यह रति स्थायी रूप हे अर्थात्‌ 
प्रारम्भ से लेकर फलपयंन्त व्याप्त रहने वाली ह अत एवं एकमात्र परिपूर्ण सुखरूप फल से 
सम्पन्न है । 


इन त्रिविध रतियों में से लौकिक रति की वासना से अनुविद्ध कवि काव्य में विभावादि 
को और नाटच में नट अभिनयों को उस तरह उपस्थित करते हँ जिस प्रकार विलक्षण रति 
का आस्वाद श्रृंगार रस हो जाता हैं । आस्वाद करने वाले को भी प्रथम कक्ष्या में रति का 
अवगम उपयोगी होता हैँ यह तथ्य पहिले कहा जा चुका हें। इसका आशय यह हें कि 
परमार्थत: वस्तुत: कामी की कामिनी के (साथ) साथ और कामिनी की कामी के साथ 
क्रीडा ही रति हें। उसी में सुख के धारा की विश्रान्ति हें। अतः रति के विना किये 
गये अपर श्रृंगार जिसमें माला के पहिरने आदि विषयों उद्यान चन्द्रोदय एवं वसन्‍्त प्रभति 
ऋतुओं से सौन्दय प्राप्त होता ह वह श्यरंगार संकल्प ह मानस कर है । अतः संवेदन द्वितय 
कामी एवं कामिनी दोनों की रतियों का अर्थात्‌ संवेददशाली कामी एवं कामिनी का परस्पर 
में निमज्जन एक दूसरे का एक दूसरे में विभोर हो जाना परमभोग हे। इस निमज्जन 
की आख्या मिलन हूँ परस्पर में अन्तहित हो जाना हें। क्‍योंकि संविद्‌ ही प्रधान हैं ज्ञाने 
परिसमाप्यते के अनुसार ज्ञान में ही सव का पयंवसान हु ज्ञान से अतिरिक्त स्थल में जड़ पदार्थ 
भोग्य हें । इसी लिए कहते हें कि शरीर में श्वास प्रह्वास को प्र!ण कहना विडम्बना हें 
बस्तुत: प्राण जानकी हैं। अतः किसी ने जो यह कुचोद्य किया कि आधार भेद से 
रति अनन्त है तब भी रस एक ह और रति ही रस बनता हैं । यह कंसे । ऐसा कुचोद्य 
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७१० नाव्यशासत्रम्‌ 


अभिनवभारती 


अत एवोत्तमयुवप्रकृतिः। उत्तमश्रोत्तमा चोत्तमो। एवं युवानो। तत्रोत्तमयुव- 
शब्देन तत्संविदुच्यते। न तु कायः। चेतन्यस्येव हि परमार्थत उत्तमयुवत्वं 
विशेष:। स(सा) चावस्थावान्‌ यत्र तत्र व्यवहारस्य भूतत्वात्‌ त्मकृृतिः। सा 
संविदास्वादयोग्यत्वात्‌ शरृज्ञारससीभवतीति । अनुत्तमत्वे तु न दाब्यंमयुवत्वे चेति 
नसा रतिं: संवित्‌। वियोगस्‍्य संभावनांतूं। अवियुक्तसंविद्याणसु शज्लारः। 
यथा-- 
“बारिसिणि०चरिहिअदि हिल०गणाहुकंहविएक | 
हुहिमुब्ठजब्ठमरणिमअब्ठहुतीतिहविप०सि ॥* इति। 
व्याख्याता परस्परं जीवितसवस्वाभिमानरूपा । वेषयति व्यापयति चित्तवृत्तिमन्यत्र 
ज्ञापनया संक्रमयतीति वेषो विभावानुभावात्मा । वेषयन्ति व्याप्जुवन्ति 
2४१३४ व्यभिचारिण: । ते चोज्ज्बछा उत्क्ृष्टा यस्मिस्तथाभूत . आत्मा 
यस्येति। 


बालक्रीड़ा 


नासमझी से है । क्योंकि जितनी भी रतियाँ है उतनी वह स्थायी रूपा रति एक ही हे । 
जहाँ परस्पर की संविद के द्वारा एक दूसरे का वियोग नहीं होता हं। इसी लिए रस को 
उत्तम युवप्रकृति कहा । - यहाँ उत्तम शब्द में उत्तम और उत्तमा के दन्द्रसमास में सरूपाणा 
मेकशेष इसके अनुसार एक शेष हो गया। और शेष रहता है वह लुप्यमान के अर्थ को 
कहता है । तदनुसार उत्तम शब्द का अर्थ हें दो उत्तम । ऐसे जो युवा अर्थात्‌ उत्तम युवा 
और उत्तम यवती । यहाँ उत्तम युवा तौर उत्तम युवती शब्द से उनकी संविद कही गई 
है। न कि उनका शरीर। क्‍योंकि परमार्थंतः उत्तम युवत्व ही चतन्य का विशेष रूप हे । 
वह चेतन्य विशेष ही भिन्‍न २ अवस्थाओं को धारण करके यहाँ वहाँ सवंत्र व्यवहार का कारण 
होता हैं अतः उत्तम युवक एवं युवती उसकी प्रकृति हैं। वह संवित्‌ आस्वाद के योग्य 
होती है अतः वह श्वंगार रस हो जाती हैं। उत्तम नहीं होने पर और युवत्व नहीं 
होने पर वह दृढ़ यानी स्थायी नहीं होती हँ अत एवं वह्‌ संवित्‌ रति नहीं हं। क्‍योंकि 
वहाँ वियोग की संभावना है। फलछत:. अवियुक्त संवित्‌ रूप रति श्वंगार का प्राण हे । 
जसे -- 

बारिंसिणि । यह गाथा बीच २ में खण्डित है अतएवं अस्फूट हैं। इसमें परस्पर की 
जीवित सर्वस्व रति की व्याख्या की है। ऐसा आचार्य का लेख हैं । विष्लु व्याप्तौ से धज्न_ 
प्रत्यय करके निष्पन्न वेष शब्द की अन्तर्भावितणिजर्थ मानकर व्युत्पत्ति करते हें“-वेषयति 
जो व्याप्त करता है अर्थात्‌ जो चित्तवृत्ति को दूसरे में बोध के द्वारा संक्रान्त कर देता है वह 
विभावात्मा और अनुभावात्मा वेष है। इसीतरह जो स्थायी को व्याप्त करते हैं वे व्यभिचारी 
वेष हैं। वे विभावादि जिसमें उज्ज्वल हों उत्कृष्ठ हों वह्‌ उज्ज्वल वेष कहलाता है । और 
बैसा जिसका आत्मा हो स्वरूप हो वह उज्ज्वल वेषात्मक कहलाता हैं । 








षष्टोउध्यायः ७११: 


तस्य द्वे अधिप्ठाने सम्भोगों विप्रलम्भश्च | तत्न सम्भोग- 
स्तावत ऋतुमाल्यानुलेपनालंकारेष्टजनविषयवर मवनो पभोगो- 
पवनगमनानुभवनभश्रवणदरानक्रीडालीलादिभिविमभावैरुत्पचयते । 


अभिनवभारती 


सूत्रे संक्षिप्य यद्तिभावादि निरूपितं तद्विभागेन व्याख्येयमित्याशयेन श्वज्ञा- 
रस्यावस्था भेदमाह--तस्य दे इत्यादिना । अधिष्ठाने अवस्थे इत्यथ:। अधिष्ठीय- 
ते3वस्थात्र शज्ञररूपेण । ते न श्रज्ञारस्येमो भेदों । गोत्वस्येव शाबलेयत्वबाहुलेयत्वे । 
अपि तु तदृशाह्येउप्यनुयायिनी या रतिरास्वादनात्मिका तस्याश्वास्वाद्यमानं रूप॑ 
खद्भारः:। यदाहु:-- 
“एतस्मान्मां कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कौलीनाद्सितनयने ? मय्यविश्वासिनी भू: । 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे हासिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशीभवन्ति ॥ इति। (मेघ, २.४५.) 


बालक्रीड़ा 


(मूल) उसके दो अधिष्ठान यानी अवस्थाएँ होती हैं सम्भोग एवं विप्रलूम्भ । 
उनमें सम्भोग-वसन्तादि ऋतुएँ, अपनी २ ऋतुओं में पंदा होने वाले पुष्पों की मालाएँ, 
अगर तगर कस्तूरी केंशर कपूर एवं चन्दन को घिस कर बनाया हुआ अनुलेप, पराग पाउडर, 
अलंकार, इष्टजन, स्पृहणीय विषय उत्तम भवन आदि का उपभोग सेवन, उपवन विहार, 
मधुर गीतों का श्रवण आकर्षक वस्तुओं का दर्शन, जलक्रीडा और रासलीला आदि के 
अनुभवन रूप विभावों से उत्पन्न होता हैं । 


सत्र में संक्षिप्त रूप से जो विभावादिका निरूपण किया हैँ उसकी व्याख्या अछुग २ 
करनी चाहिए इस आशथ से श्वृंगार की विभिन्‍न अवस्थाओं को कहते हैं. उसके दो अधि- 
ष्ठान हैं दो अवस्थाएं हैं। यहां विप्रछूम्भ एवं संभोग श्रृंगार रूप से दो अवस्था रहती है अतः 
अधिष्टान का अर्थ अवस्था हैं । यहाँ अधिकरण में ल्यूट प्रत्यय हैं । ये अवस्थायें श्रृंगार 
के दो भेद नहीं हे। जंसे गोत्व के शावलेयत्व एवं बाहुलेयत्व भेद नहीं है । गोत्व तो यावद्‌ 
गौओं में रहने वाला धर्म हैं और शावलेयत्व केवल शबला गौ के अपत्य में, बाहुलेयत्व केवल 
बहुला के अपत्य में रहने वाला धर्म हैँ अतः वे गोत्वका भेदक धर्म नहीं हैं। वही स्थिति 
| भी हैं। फलत: उन दोनों सम्भोग विप्रलूम्भात्मक अवस्थाओं में अनुगत रहने वाली जो 
. आस्वादनात्मिका रति है उसी का आस्वाद्यमान रूप श्रृंगार हें। जसा कि कहते हैं । 

सन्देश वाहक मेंघ के द्वारा दिये हुए इस अभिज्ञान से मुझे कुशलीं समझ॑ कर मेरे 
विषय में हे असितनयने ! अविश्वासिनी मत होना कि वह मुझे भूल गया होगा या अन्य 
किसी में अनुरक्त हो गया होगा अब उसको मुझसे क्या मतलब हे । इत्यादि अविश्वास 
मंत करना। क्योंकि लोग कुछ ऐसी ही बात कहा करते हैं कि विरह दशा में स्नेह 





७१२ नाव्यजशाश्षम्‌ 


अभिनवभारती 
अत एव सम्भोगे विप्रतम्भसम्भावनाभीरुत्व॑ विप्रल्मम्भेडपि सम्भोगमनोराज्या(रथा)- 
नुवेध इति इयच्छज्ञारस्थ बपुः । अमिल्वषेष्याप्रवासादिदशास्त्वत्रेवान्तभूताः । 
सत्यामाशाबन्धात्मिकायां रतौ तेन सम्भोगश्वज्ञार इत्यादिव्यपदेशो5भोगे5प्युप- 
चारात्‌। अत एव एतद्शाह्रयमेलने सत्यतः सातिशयचमत्कार:। यथा-- 
“एकस्मिन्‌ शयने पराड्ममुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यं हृदयस्थितेउप्यनुनये संरक्षतरोगोंरबम्‌ । 
दम्पत्यो: शनकैरपाज्नवलनान्मिश्री भवच्नक्षुषो- 
भग्नो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठप्रहम्‌ ॥” (अमरुक-२३.) 
तत्र॒ हीष्याविप्रतम्भसम्भोगमेलनात्मिकैवैकप्राणी भूती भयगतविभावानुभावव्यत्रि- 
चारिक्रता सातिशया रसानुभूतिः। तेन य्चोदितं श्रीशबुुकेन पुरूरवस उन्मादे, 
वत्सराजस्य तापसत्वे चानुज्ज्वल्वेषत्वं विप्रछम्भश्वज्ञारेंडपि ( इति ) तद्नवकाशमेव । 
भोगस्य रसत्वाभावात्‌ स्नानाद्यवस्थानमिव | यच्त्वत्रोत्तरं तावदत्तं स्थैयोदुज्ज्वलवेषा- 
भावे5पि रतिमुत्तमां न विजहातीति तद्यक्षमाषितम्‌ ॥ प्रकृतचोद्यापरिहारात्‌ | 


बालक्रीड़ा 


धघ्वंसन स्वभाव वाले होते हैं । नष्ट प्रायः हो जाते हें। किन्तु ज॑से किसी वस्तु के उपभोग 
नहीं करने से वह वस्तु क्षीण नहीं होती हूं प्रत्युत उसमें कुछ डालते रहने से बढ़ती हे । 


उसी तरह प्रेम के उपभोग नहीं होने से प्रत्युत विरह में प्रेमी की तन्‍्मयता के कारण उपचित 
होने से वे प्रेम राशि के रूप में समुदाय के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं । 


इसीलिए संभोग में यह डर बना रहता हे कि कहीं बियोग नहीं हो जाय । विप्रलम्भ 
में भी मानसिक सम्भोग का अनुवेध बना रहता ही हे। बस इतन। श्रृंगार का शरीर हे । 
अभिलाष ईर्ष्या एवं प्रवासादि दशायें तो इसी में अन्‍्तर्भूत हैं। क्‍योंकि आशाबन्ध ही एक 
ऐसा तत्त्व है जो कुसुम के सदृश सद्यः पाती अंगनाओं के प्रणयी हृदय को वियोगावस्था में रोके 
रहता है (आशाबन्ध: कुसुमसदृशं प्रायशों ह्यंगनानां सद्य:पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोग 
रुणद्धि) अतः पुनभिछन की आशा से विप्रलूम्भ की दशायें भी इस सम्भोग में आ जाती हूं । 
क्योंकि आश्याबन्धात्मिक रति होने पर यही स्थिति हैं । इसलिए भोग नहीं होने पर भी 
लक्षणा से संभोग श्रृंगार इत्यादि व्यपदेश होता हे । अत एवं ऐसी दो दश्शाओं के मिलने में 
सचम्‌च अतिशय चमत्कार होता हे । जसे--एक ही शयन में पराड्मुख होकर मुंह फेरकर 
लेटे हुए किन्तु बातचीत के बन्द हो जाने से दुःखी एक दूसरे को मनाने की इच्छा मन में 
रहते हुए भी अपने अहंभाव की रक्षा कर रहे दम्पती-धीरे से अपांग के वलन से आँखों के 
मिलजाने पर जब आँखें चार होती है तब मुहब्बत आही जाती हे के अनुसार-हेस पड़े। . 
जिसके फलस्वरूप उनका मान कलह भग्त हो गया और वे बड़े वेग से एक दूसरे के गले में 
“ लिपट गये। 

यहाँ ईर्ष्या विप्रलूम्भ एवं संभोग के मिलन स्वरूप एक प्राण होकर उभय में रहने 
वाले विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव के कारण सातिशयी रस की अनुभूति हो रही हे । 





“>> 5 >ंछऋछ। + ७2 * 


दी की आल 
+ 


"कक पके 





पष्ठोउष्यायः ७१३ 


अभिनवभारती 


न नु चोद्तिमनुज्ज्वलेवेषे कथं श्ज्गञार इति। तदेवास्तु चोद्यमिति चेत्‌ - 
न वचनस्यातिभारो5स्ति । न तु मुनिनेवमुक्त सत्युज्ज्वलवेषे श्ज्ञार इति। अपि 
तु विपयय इत्यास्तामेतत्‌ 4 
तत्रेति | हयोरवस्थयोमेध्ये सम्भोगावस्था तावदुच्यते । तत्रेह बस्तुतः स्रीपुंसो 
परस्परं विभावो। तयोरुत्तमत्वे चोपयोगीनि ऋत्वादीनि । उत्तमस्यानवसरे 
रत्यमावात्‌ । यदाह-- 
“असमाप्तजिगीषस्य स्रीचिन्ता का मनस्विनः । 
अनाक्रम्थ जगत्कृर्स कि ? सन्ध्यां भजते रविः॥|? इति ॥| 
( राज, तर, ४७.४४२. ) 
ऋतुवसन्तादि:। माल्‍यं कुसुमादिः | अनुलेपनं समाल्म्भनं यद्य॒त्कामस्योद्दीपकम्‌ । 
अलक्लार: कटकादि: । इश्टजनः विदूषकादिः | एतदुभयमुत्तमत्वसूचकम्‌। विषया 
गीतादय: । तद्न्तभूतमपि माल्यादि प्राधान्याद्यथगुक्तम। वरभवनं हम्यादि | 


बालक्रीड़ा 

इससे जो श्रीशंकुक ने कहा कि पुरूरवा का उम्माद के समय, वत्सराज का तपस्वी हो जाने 
के समय विप्रलूम्भ श्रृंगार में भी वेष अनुज्वल रहा । उसको कोई अवकाश नहीं ह क्‍योंकि 
उपभोग रस नहीं हे । स्नानादि की अवस्था के तरह वेष भूषा का उपभोग रस नहीं है । और 
जो तो यहाँ उत्तर दिया कि उज्वल वेष के अभाव में भी उदयन एवं वत्सराज अपनी स्थिरता 
से उत्तमा रति को नहीं छोड़ते हैं। यह तो यक्षभाषित हुआ। अर्थात्‌ इस पेड़ में भूत 
बोलता हैं । जंसा हुआ | प्रकृत कुचोद्य का शंका का परिहार नहीं हुआ । इसके सिवाय 
और भी बात हूँ कि आपने यह शंका भी नहीं की हूं कि अनुज्वल वेष में श्रृंगार कैसे होता 
है। श्ूंगार तो उज्वल वेष में होता हे । यदि कहें कि यही शंका रहे तो भी ठीक नहीं । 
क्योंकि कहने में तो कोई बोझ नहीं हे कि दश हाथ हरुम्बी हरें होती हें। मृखमस्यास्ति 
वक्‍तव्य॑ दशहस्ता हरीतकी। किन्तु म्‌नि ने ऐसा नहीं कहा है कि उज्वल वेष होने पर 
श्रृंगार होता हे । अपि तु विपयंय है । अर्थात्‌ उज्वलवेषात्मक श्रृंगार हें। अतः रहने 
दिया जाय । 

तत्रेति-उनमें दो अवस्थाओं में से पहले सम्भोगावस्था को कहते है । वहाँ वस्तुतः 
स्‍त्री और पुरुष परस्पर में विभाव हैं। उनकी उत्तमता में ऋतु माल्य अलंकार आदि 
उपयोगी होते हैं। उत्तम पुरुष को अनवसर में रति नहीं होती हूं । 

जंसा कि कहा हैं । जगत्‌ के विजय की इच्छा रखने वाले मनस्वी को उस इच्छा के 
समाप्त किये विना स्त्री की चिन्त। नहीं होती हैं । क्‍योंकि देखा गया हे कि सम्पूर्ण जगत्‌ 
को आक्रान्त किये विना रवि सन्ध्या का सेवन नहीं करता है । 

ऋतु वसन्‍्तादि ६ हैं। माल्य कुसुम आदि हैं। अनुलेपन समालम्भन है । इस तरह 
जो जो काम के उद्दीपक हैं। अलंकार कटकादि। इष्टजन विदृषक वगरह । ये सब दोनों 
में उत्तमत्ता के सूचक हैं । 

९० 
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७१४ नाव्यशास्रम्‌ 
अभिनवभारती 


एतद्ेशविशेषोपलक्षणम्‌ । एषासुपभोगः । उपवनस्योद्यानस्यानुभवनं, श्रवर्ण 
वरभवनस्थस्यापिं | एतत्सडूल्पादेसप्युपलक्षणम्‌। _ क्रीडा जलावगाहनादिका । 
लीला जनस्यानुकृति:। आदि ग्रहणादन्यद्पि हय॑ हंसयुगलकचित्रपुस्तकद्शनादि । 
एतच्च समस्तमेव श्वज्ञारविभावत्वेन मन्तव्यम्‌ । यावान्कश्रिद्य॑ विषयसम्भारो 
हृद्मतमस्तत्पूणतायां सत्यामुत्तमस्य रत्युद्यः। अत एव रलावल्यां हम्येवणनमुद्यान- 
गमनं कामदेवपूजा वसन्‍्त इत्यादि सर्वमेवात्र संग्रहीत 'राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे 
न्यस्तम! इत्यादिना । एबच्न सब एव समुदितो विभाव इति काल्पनिकमालम्बन- 
विभाव उद्दीपनविभाव इति। अत एंव मुनिना नायं कचिद्विभाग उक्तः सूचितो वा | 
युक्तत्लेतत्‌ । यथैकत्रेव रूपके उद्यानतुमाल्यादीनां सर्वेषां दशनादेकी रसः स्यात्‌ । 
विभावाभेदात्‌ । ट 

ननु प्रथम प्रमदामात्रदशने नोद्यानमवनादिसिम्भव:। क एवमाह | 
ऐश्वयेपूर्णस्य, हि. तावदात्मीयसमद्धिसम्भारसंस्कारावगमात्‌ पूर्णतैव विभाववर्गेस्य । 
तत्धान हि रूपक॑ तत्र तत्रोदादइरणम्‌ | तेन प्रथक्प्रथगुदाहरणदानमडुपपन्नस । 


बालक्रोड़ा 

विषय गीतादि हैं। यथापि माल्यादि भी विथयों के अन्तगंत हैं तथापि प्रधानता के 

कारण उनको अलरूग कहा है । उत्तम भवन हर्म्यादि हैं। यह देशविशेष का उपलक्षण हें 
इनका उपभोग । उपवन उद्यान का अनुभव यानी उसमें विहार करना और उत्तम भवन में 
स्थित का श्रवण करना । यह सब संकल्प का उपलक्षण हैं। क्रीडा जल में अवगाहन वगरह। 
लीला किपत्ती जन की अनुकृति॥। आदि ग्रहण से और भी आकर्षक हंस एवं हंसी को _ 
जोड़े एवं चित्र का देखना पुस्तक का पढ़ना। इन सबको श्रृंगार कें विभाव समझना 
चाहिए। - जितनी भी कुछ अतीव आकर्बक विषय सामग्रीं है उसके पूर्ण होने पर उत्तम 
पुरुष को रति का उदय होता हैं । - अतएव रत्नावली में हम्यं का वर्णन, उद्यान में गमन, 
कामदेव की पूजा, वसन्‍्त का दर्शन इत्यादि सभी का, शत्रुओं से रहित राज्य के भार का योग्य 
सचिव में विन्यास करना इत्यादि के द्वारा संग्रह हो गया है। इस प्रकार ये सभी समुदित 
हुए विभाव हैं। इसलिए अधुक आलूम्बन विभाव हैं और अमुक उद्दीपन विभाव हैं। 
यह कल्पना है । इसी लिए मुनि ने ऐसे किसी विभाग को कहीं पर कहा भी नहीं हँ और 
ज् सूचित ही किया ह। ठीक भी है यह । जैसे एक ही रूपक में विभावों के भेद के 
नहीं होने से उद्यान ऋतु एवं माल्य आदि सभी वस्तुओं के समुदाय के देखने से एक हीं रस 

होना चाहिए । 

अब प्रइन होता है कि--पहिले केवल प्रमदारूप आहलम्बर्न विभाव के देखने के समय 
उद्यान एवं वरभवन आदि के उपयोग की- संभावना नहीं हे । तब समुदित विभाव रस 
का कारण होता हैँ यह कहना नही बना । उत्तर । किसने ऐसा कहा कि केवल आलम्बन 
विभाव का ही वहां ज्ञान हुआ अन्य का नहीं । सुनिये जैसे किसी ने “राजा जा रहा है” 
कहा । तब इसका यह मतलब नहीं हे कि छड़ी उठायी चल दिया अपि तु यान एवं भृत्य | 


।] ७०... 3-32 «335 ७%७ को 





षष्ठोडध्यायः ७१५ 


अभिनवभारती 


या तु मुक्तकादौ प्रथक्तया भावेडपि रससंबित्‌ तत्रोत्तमे च तावतो5नुसन्धाना- 
घमत्कार इति। इयांस्व्वनुत्तमादिविषये5परिपूर्णोद्दीपनत्वेन चमत्कारो दृश्यते-- 

यथा हि 'बधते छनाहि पणील॒ुदिंसिंगमिहा अमहंह भ्रुवं हचदुघरीदुल्लए लंधा' 
इति, यथा 'कमसूपे रज्ञ” इत्यादि | तलेकाज्ञलस्य सौभाग्यस्थ प्राधान्याच्रमत्कारोद्य 
इति तात्पयमू। न तु तदभावकृता चमत्कृतिः | 

एतै: कविनोपनिबद्धेनेटेन च साक्षात्कारकल्पतामानीतैः सस्यगित्यविध्न॑ योगा- 
तसम्भोगादिको रस उत्पद्यते झटित्येष । न हि गमनक्रियावत्‌ पयन्ते रसना क्रिया 
निष्पद्यते । अपितु प्रथम एवावसरे। स च विभावसाक्षात्कारात्मक एवं | तस्य 
तु प्रथमकक्ष्यायामेव रसनागोचरत्वाभिमतस्य नयनचातुयादिभिरनुभावनं तथा तेः 


बालक्री डा 


आदि अन्य सभी उपकरणों से पूर्ण हुआ राजा जा रह। हे ऐसी जनता की प्रतीति जैसे राजभाव के 
संस्कार से स्वतः हो जाती है उसी तरह ऐश्वयं पूर्ण विभाववर्ग की भी अपनी समृद्धि के संभार 
सम्बन्धी संस्कारों के ज्ञान से पूर्णंतत स्वतः उपस्थित हो जाती है तभी रस की प्रतीति होती 
है अपूर्णता में नहीं। अतः तत्प्रधान अर्थात्‌ ऐश्वरयपूर्ण विभाव वर्ग की पूर्णता जिसमें प्रधान 
है ऐसा रूपक स्थल २ पर उदाहरण हैँ । इसलिए यह रूपक आलम्बन विभाव प्रधान ट़े 
और यह रूपक उद्दीपन विभाव प्रधान हैँ इस तरह पृथक्‌ २ उदाहरण देना उपपत्ति युक्त 
नहीं हे । 

जो तो मुक्‍्तक आदि में अलग २ अर्थात्‌ किसी एक विभाव के उपस्थित होने से 
अपूर्णता में भी रस की संवित्‌ होती हूँ वहाँ उत्तम स्थल में उतने विभाववर्ग के अनुसंघान 
से चमत्कार हो जाता है। और जो तो अनुत्तम स्थलू रूपक में कहीं पर उद्दीपन विभाव 
के परिपूर्ण नहीं होने पर भी चमत्कार दिखाई पड़ता हैँ : वहां एक अंग के सौभाग्य की 
प्रधानता से चमत्कार का उदय होता है यह तात्पय हैं न कि उद्दीपन विभाव के अभाव में 
भी चमत्कार होता हैं यह तात्पयं हैं। कवि के द्वारा काव्य में उपनिबद्ध और नट के द्वारा 
साक्षात्कार करा दिये इन विभाव आदि के सम्यक अर्थात्‌ निष्प्रत्यूह योग से झटिति सम्भोग 
श्रृंगारादि रस उत्पन्न होते हैं। झटिति कहने का आशय हैं कि जसे यान प्रभूति सहायक 
उपकरणों के जुटाने के बाद पयंन्त में यात्रा होती हे वसे शब्द के द्वारा समुपस्थाप्य अर्थ 
विभावादि एवं उनके द्वारा व्यक्त व्यभिचारी भावों के ज्ञान के बाद पर्यन्त में रसना क्रिया 
निष्पन्न होती हैं। यह बात नहीं हँ। अपितु प्रथम ही अवसर में निष्पन्न होती हे । और 
वह प्रथम अवसर हूँ विभावों का साक्षात्कार । इस तरह रसना के विषयरूप में अभिमत 
उन विभावों के साक्षात्कार की प्रथम कक्ष्या में ही नयनचाठुय कटठाक्षवीक्षण आदि से 
भर रसना के अभिमुख ले जाया जाता है । इसीलिए वे अभिनय और अनुभाव हैँ। रसना 
आदि के अभिमुख नयन और अनुभावन उस रस के आस्वाद में समय आंचरणरूप उद्दीपन 
है। अतएवं उसके अभाव में विभावादि का वर्णन जिसमें प्रधान है ऐसे काव्य में चमत्कार 
नहीं हैं। क्‍योंकि वहां रसना क्रिया का अभाव हू । द 























































































































७१६ नाट्यशास्रम्‌ 
अभिनवभारती 


रसनाद्यामिमुख्य नीयते | एबमाभिमुख्यनयनमनुभावनं च। अत एवं तेडभिनया 
अनुभावाश्र | तद्रसास्वादे समर्थीचरणमुद्दीपनम्‌ । अत एवं तदभावे विभावाद्विणन- 
प्रधानेडपि काव्ये न चमत्कार: | रसनायास्तत्राभावात्‌ । यथा विन्दोभेटेन्दुराजस्य-- 
“उपपरिसरं गोदाबयो:ः परित्यजताध्वगाः ! 
सरणिमपरो मागंस्तावद्धवद्धिरवेक्ष्यताम्‌ । 
इह हि बिहितो रक्ताशोकः कयापि हताशया 
चरणनलिनन्यासोदद्न्नवाह्लुरकवचुकः ।” इति | 
एवमन्यत्राप्युपपद्मत इति तस्याभिनयादियोजनीयम्‌ | 


ननु विभावानां साधारण्यं कथम्‌ | नियमेनेवं हि न नाव्ये। इयांश्वात्र 
कविप्रयत्नलसमप्येमाण: । तेन तड्भावाञ्रयोजकधर्मोद्रकप्रकाशविशिष्टसमबलासमुख 
एव विशेषविश्रान्ततां याति। यथा 'हा प्रिये” ! जनकराजपुत्रि ! इत्ययं श्रुव एव न 
रतिव्यतिरेकेण भावान्तरविभावता शब्क्या। एतेन कुणपः कामिनी” इत्यादि- 
सम्भावन प्रत्युक्तम्‌ | 


बालक्रीड़ा 


जैसे विन्दु विद्वान भट्ट इन्दुराजका। यह विन्दु शब्द विद्‌ ज्ञाने धातु से “विन्दुरिच्छ: ' 
इस सृत्र के द्वारा उग्रत्यय और नुम्‌ के आगम होने पर बना है । अमर कोष में भी “नज्ञाता 
तु विदुरो विन्दु:” इस तरह जानकार के अर्थ में उल्लेख किथा हें 

हे अध्वगा: हे मुसाफिरों ? गोदावरी नदी की पयंन्तभूमि के पास की सरणि को 
आप लोग छोड़ दें। अब आप लोग दूसरे मार्ग को देखलें। क्योंकि यहाँ गोदावरी के 
नजदीक की सरणि पर किसी हताशा ने रक्ताशोक में चरण कमल के न्यास से नूतन अंकुर 
रूपी कञ्चुक को उदड्चित कर दिया हैं। यहाँ रक्‍्ताशोक का वर्णन हैं । इसी तरह 
अन्यस्थलों में भी उपपत्ति होती हैं। उसके उपयुक्त अभिनय आदि की योजना कर लेनी 


चाहिए । 


प्रइन--इस तरह के वर्णन प्रधान काव्य में अर्थात्‌ किसी व्यक्ति विशेष के इतिहास 
स्वरूप काव्य में विभावों की साधारणता कंसे होगी । नाट्य में तो नियम से नहीं होगी । 
यथास्थित की व्याख्या । अथवा विभावों का साधारण्य क्‍यों, किस प्रक।र होगा । क्योंकि 
अभिनय तो रसों के लिए नियत ही हैं। अमुक रस में अमुक वेषभूषा (आहायिक) अमुक 
प्रकार की भाषा (वाचिक) अमुक अंगहार (आंगिक) अमुक भाव (सात्विक) रहेंगे तब 
उसका अभिनय सांगोपांग होगा । अंतः विभावों की साधारणता में अर्थात्‌ नियत विभावों 
के अभाव में नाट्य में अभिनयादि की योजना कसे होगी । नियम के अनुसार ऐसा नहीं 
होगा। उत्तर। इंतना अंश या स्वरूप कवि के रचनात्मक प्रयत्न से समप्यंमाण हैँ जिससे 
उसकी सत्ता के प्रयोजक कारण धर्मों के उद्रेक से जिसका प्रकाश हे ऐसे विशिष्ट एवं सम 
अर्थात्‌ सन्तुलित इसके बल से प्रमुख में ही आरम्भ में ही विशेष में विश्रान्ति मिलजाती हे । 


374 . दियीफक,.. कन्की कम च ऑल की । शीश पी शी की की. " ्‌एत सी न. 








षष्ठोउध्यायः ७१७ 


तस्थ नथनचातुयश्रक्लेपकटाक्षसश्वारललितमधुराड्॒हार 
वाक्यादिभिरलुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः | 


अभिनवभारती 


तत्र नयनचातुर्यादिना “कान्ता” दृष्टिलक्ष्यते। यत्त अ्रवोमूलसमुत्क्षेपश्वतुर- 
मिति (ना. शा. ८.४७) 'बिवर्तनं कटाक्ष (ना. शा. ८१००) इति च ताराकर्म वक्ष्यते। 
तदत्र सश्रक्षेपेण कटाक्षेण चोक्तम्‌। एवं च योजना-नंयनानां चातुर्यण सश्नक्षेपेण 
कटाक्षेपेण च यद्यव्सत्बार्ण लछलितं मन्थरं मधुरं नयनाभिरामं कृत्वा यान्यज्ञानां 
हरणानि स्वकतंव्यकाले छलितानि सुकुमाराभिधेयानि मधुराणि च श्रवणसुखकराणि 
यानि वाक्यानि इत्युपाज्नाभिनय आज्लिको वाचिकश्न लक्षितः । 


अत एव सामान्‍्याभिनयाध्याय ( ना. शा. अ-२२ ) वक्ष्यमाणाशेषचेष्टालड्डार- 
लाभ इति लल्तिमधुरशब्दौ तद्र्थावित्यसत्‌। आदिय्रहणात्सात्त्वको मुखरागपुल- 
कादिगद्यते । अनुभावकत्वेन ताटस्थ्यपरिहारः । आभिमुख्यनयनेन स्वात्मेकवि- 
श्रान्तिशड्रानिरासः। एवमुत्तरत्रापि | 


बालक्रीड़ा 


(मूछ) उस संभोग शुगार का नयनचातुरी, भ्रुवों का क्षेप, कटाक्षसंचार, ललित 
अंगहार एवं मधुर वाक्य आदि अनुभावों से अभिनय करना चाहिए । 


जसे - हा हा प्रिये ? जनक राजपुत्रि ! इतना सुनते ही रति के सिवाय अन्य भाव के विभाव 
की शंका ही नहीं हो सकती है। इससे मृत प्रमदा में कुणप (शव) या कामिती इत्यादि 
की सम्भावना का प्रत्याख्यान हो गया । 


तत्र। यहाँ नयन चातुर्य से “कान्ता” दृष्टि लक्षित होती ह । जो तो श्रुवोर्मूल 
समृत्क्षेप: चतुरम्‌' अ्रुवों का मूल में समुत्क्षेप चतुर हे इत्यादि कहेंगे इसको यहाँ समुत्क्षेप से 
कहा है । विवत्तंन कटाक्ष है इससे तारा कर्म को कहेंगे । इस प्रकार यहाँ योजना है-- 
नयनों के चातुय से, भ्रक्षेप एवं कटाक्ष का जो जो संचारण हे और ललित शिथिल तथा 
मधुर यानी नयनों को देखने में अभिराम सुन्दर मालम पड़े ऐसा करके जो अंगों का हरण 
हैँ तथा अपने कत्तंव्य काल में ललित रस यानी सुकुमारार्थक एवं मधुर अर्थात्‌ श्रवण सुखकर 
जो वाक्य है । इससे उपांगों का अभिनय जिसमें हे ऐसे आंगिक अभिनय और वाचिक 
अभिनय को लक्षित किया । इससे सामान्य अभिनयों के प्रतिपादक अध्याय में जिन चेष्टाओं 
एवं अल्कारों को कहेंगे उनका लाभ हो गया। अतः ललित एवं मधुर शब्द उस अर्थ वाले 
हैं। यह कहना असत्‌ हैं। वाक्यादिभि: में जो आदि ग्रहण किया हे उससे सात्विक भाव 
मुख राग एवं पुलक रोमाञ्च आदि का ग्रहण होता हैं। अनुभावक होने से तटंस्थता का 
परिहार हो गया। आभिमुख्य नयन से केवल अपने आप में होने वाली विश्रान्ति का 
निरास हो गया । इसी तरह आगे भी समझना चाहिए । 





७१८ नाव्यशास्रम्‌ 


व्यभिचारिणश्रास्थालस्योग्रयथजुगुप्सावर्ज्या। विप्रलम्भ- 
कृतस्तु निर्वेदग्लानिशज्ञासूयाश्रमचिन्तोत्सुक्थनिद्रा स्वप्नवि- 
बोघव्याध्युन्मादापस्मारजाब्यमरणादयः | 


अभिनवभारती 


एवं विभावसमय एवं रसनीयस्यानुभावावस रेडवस्थावेशवेरस्यास्पद्स्य पश्चा- 
इथशिचारिणं: ( स्थित: ) यतः स्वामेव रसनीयतां चित्रयन्तः सातिशय्यं पुष्यस्तीति 
पश्चात्त निरूप्यन्ते--व्यभिचारिणश्रास्येति। आह्स्योग्रयजुगुप्सा वज्यमाना येभ्यस्ते 
सर्वे व्यभिचारिण: । अस्येति दशाह्रयमयस्येत्यथरः । जुगुप्सा स्थायिन्यपीह निषिद्धा 
न्यायसिद्धं स्थायिनामपि व्यभिचारित्वमनुज्ञापयति । आलूस्यादि च स्वविभावप्रम 
दादिविषयमेव निषिद्धमू। तेन 'वपुरछसल्सद्वाहु छक्ष्म्या” (बेणी-१-२) इति तथा 
'कतिचिद्हानि वपुरभूत्‌ केवछमल्सेक्षणं तस्या:? ( विक्र. ४-८ ) इत्यादिनापि रूपके 
मन्तव्यम्‌ | एवं प्रयोगे काव्ये च विभावादीनां क्रम एव सन्‍न्‍लनम- : | पूबमुद्गतस्य 
पश्चात्‌ लब्धप्रतिष्ठत । तथाभूतस्य परिवारसंघटनमिति हि प्रतीतिक्रमः । 


बालक्री ड्रा 
(मूल) संभोग श्यृंगार के आलस्य उग्रत। एवं जुजुप्सा को छोड़कर व्यभिचारी भाव 
होते हैं । विप्रलम्भश्यृंगार के तो निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चिन्ता, औत्सुक्य, निद्रा, 


स्वप्न, विबोध, व्याधि, उन्‍्माद, अपस्मार, जाडय एवं मरणोन्मुखता आदि व्यभिचारी भाव 
होते हैं । 


इस प्रकार विभाव को प्रतीति के समय रसनीय किन्तु अनुभावों की प्रतीति के अवसर 
पर अवस्था के आवेश से विरस व्यभिचारियों की स्थिति सबसे पीछे ह । क्‍योंकि वे अपनी 
रसनीयता का चित्रण यानी विलक्षण तरीके से प्रकट करते हुए स्थायी भाव को अतिशय 
पुष्ट करते हैं अतः उनका निरूपण सबके पह्वात्‌ करते हें। व्यभिचारिणर्चास्थ । 
आलस्प औः्य एवं जुगुप्सा को छोड़कर सभी भाव यहाँ व्यभिचारी हैं । अस्य का आशय 
हैँ दशाइयमय । अर्थात्‌ संभोग एवं विप्रलम्भ रूप दो दशाओं वाला श्वृंगार । जुगुप्सा 
यद्यपि बीभत्स रस का स्थायी भाव है अतः इस का यहाँ श्वृंगार के व्यभिचारियों में उल्लेख 
निषिद्ध हैं। तद्यपि यह स्थायियों के न्यायसिद्ध व्यभिचारित्व की अनुज्ञा देता हे। आल- 
सस्‍्थ एवं औश््य का जो. निषेध किया हे वह निषेध अपने रस श्वृंगार के विभाव प्रमदादि के 
विषय में ही हैं। इससे “लक्ष्मी का शरीर जिसमें बहु आलस्य से सुशोभित हे। तथा 
कुछ दिनों तक उसका शरीर केवल अलस ईक्षणों वाला था। इत्यादि के द्वारा रूपक में 
आलमस्यादि व्यभिचारी भावों को मानना चाहिए। इस प्रकार प्रयोग में और काब्य में 
विभावादि का क्रम ही समाश्रयणीय हैं । जो पहिले उगता हूँ उसी को प्रतिष्ठा (स्थिति) 
मिलती है । और प्रतिष्ठित हुए का परिवार में संघटन (गणना) होती हूँ यह प्रती- 
तियों का क्रम हें । 
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अभिनवभारती 


ननु निर्वेदादयः सम्भोगे न व्यभिचारिणः इत्याशड्रथाह-विप्रलूम्भकृत- 
स्त्विति । तुशब्दो विशेष द्योतयति । * 


यद्‌ वाक्येकवाक्यतया दुःखप्रायनिवंदादि मुक्त्वा आल्स्यादिव्यतिरिक्ताश्व 
सुखमया एव धृत्यादयोउत्र व्यभिचारित्वेन सम्भोग उपन्यस्ता इति प्रकटयति | 
परस्परांशो पजीवनं चात्र जीवितमिति द्शयितुमस्येत्यनुड्धिन्ममेवोक्तम्‌ू। तत एव च 
भगवदनुग्रहपवित्रवाचा कालिदासेन रघुवंशे सम्भोगविप्रल्म्भात्मकव्यामिश्ररसना- 
सम्पत्तये प्रत्यनीकोद्ेशेन रामभद्गस्य स्वकर्म पूवी वस्थावणनेनाइतम्‌ । 

निद्रान्तभूतो5पि स्व॒प्नः प्राधान्यादुपात्त: | 'क्क नीलकण्ठ त्रजसि” इति (कुमा- 
५-५४) । सिविणवए बविहुदौसुजपउठसुमराविउतरूढसंखुआसिपुअगब्ठनाछविउति |? 
तथा आहूतो5पि सहाय: इत्यादो हि स एवं प्राण: । सम्भोगद्शायां तु विभावसा- 
न्निध्ये निद्रायभावाद्विबोधोडपि व्यभिचारी । सम्भोगे5पि रतिश्रमकृतनिद्रादि 
यद्यप्यस्ति तथाउपि न रतौ तब्नित्रतामाधत्ते । विप्रहुम्भे तु तद्रतिभावनपरम्परात 
एव निद्रादिबाहुल्यापेक्ष॑ चेत्थममिधानमू । 


बालक्री डा 


प्रशन--निर्वेद आदि भाव संयोग शूंगार में व्यभिचारी नहीं होते हैं किन्तु आपने 
लिखा है कि आलस्य उग्रता एवं जुगृप्सा को छोड़कर सभी भाव संभोग श्वृंगार में व्यभिचारी 
हैं यह कीे। ऐसी आशंका करके उत्तर देते हैं कि-- विश्रलूम्भश्वृंगार का तो । तु शब्द 
विप्रलम्भ की संभोग के अपेक्षा विलक्षणता को द्योतित करता हैं । 


व्यभिचारिणों वर्ज्या: इस वाक्य की विप्रलुम्भ कृतस्तु इस वाक्य के साथ एकता हैं 
अतः दुःखबहुल निर्वेदादि को छोड़कर आलस्थादि से व्यतिरिक्त धृति आदि सुखमय ही 
भावों का इस संभोग में व्यभिचारी के रूप में उपन्यास किया हँ इस विशेष को तुशब्द प्रकट 
करता हे । संभोग एवं विप्रलूम्भ श्रृंगार एक दूसरे के अंश का उपजीवन यहाँ प्राण हैं 
इस बात को दिखाने के लिए व्यभिचारिणश्चास्य में “अस्थ” इसको उद्धरिन्न अर्थात्‌ स्फूट 
नहीं कहा । क्योंकि संभोग और विप्रलम्भ दोनों प्रस्तुत हैं अतः अस्य यह पद दोनों का बोधक 
हो सकता हें। इसीलिए भगवती सरस्वती के अनुग्रह से पवित्र वाणी वाले कालिदास 
ने रघुवंश में संभोग एवं विप्रलूम्भ दोनों से मिश्रित रसना की सम्पत्ति के लिए प्रत्यनीक- 
विधया विपयंयदिशा से उद्देश यानी अवस्थाओं का कीतंन करके पूर्वावस्था का वर्णन करते हुए 
रामभद्र के निजी कर्मों का आदर किया। स्वप्न यद्यपि निद्रा के अन्तर्भत हैं क्योंकि सोने 
के समय ही स्वप्न होते हें तद्यपि प्रधानता के कारण “निद्रा स्वप्न” इस तरह निद्रा से पृथक 
स्वप्न का उपादान किया हें। “नीलकण्ठ कहाँ जा रहे हो” “सिविणवए स्वप्नमये 
“साथियों से बुलाया हुआ भी” इत्यादि उदाहरणों में वह स्वप्न ही प्राण हें। संभोगदशा 
में तो विभाव के सान्निध्य में निद्रा के अभाव में विबोध भी व्यभिचारी हैं। संभोग में भी 
रति के बाद थकावट से यद्यपि निद्रा होती हैँ तद्यपि रति में उससे कुछ विचित्रता का आघान 
नहीं होता ह अतः निद्रा को सम्भोग में व्यभिचारी नहीं माना है । किन्तु विप्रलम्भ में 
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७२० नाव्यशाक्षम्‌ 


अभिनवभारती 


उन्मादापश्मार्याधीनां या नात्यन्तं कुत्सिता दशा सा काब्ये प्रयोगे च दशं- 
नीया। कुत्सिता तु सम्भवेडपि नेति*बुद्धा:। वर्य तु ब्रूमः। ताहश्यां दशायां 
स्वजीवितनिन्दात्मिकायां तद्देहोपभोगसाररत्यात्मकावस्थाबन्धोडपि विच्छद्यत एवेति 
असम्भव एव । मरणमचिरकाल्प्रत्यापत्तिमयमत्न मन्तव्यम्‌ । येन शोको5वस्था- 
नमेव न छमते । यथा-- 
“दीर्थें तोयग्यतिकर भवे जह्नुकन्यासर य्वो- 
दंहत्यागादम रगणनालेख्यमासाद सद्यः । 
पूबोबस्थाधिकचतुरया सज्ञतः कान्तयाउसो 
क्‍ छीलागारेष्वरमत पुंननन्द्नाभ्यन्तरेषु ॥ ( रघु. ८९५) 
अत एव सुकविना वाक्यभेदेनापि मरणं नाख्यातम्‌ । प्रतीतिविश्रान्तिस्थानत्वपरिहाराय 
तृतीयपादेन विभावानुसन्धानकं द्शेनम्‌ | पुनग्रहणेंन स एबाथः सुतरां द्योतितः | 
अन्ये त्वाहुः मरणमिति न जीवितवियोग उच्यते अपि तु चेतन्यावस्थेव 
प्राणत्यागकर्ठेतात्मिका । या सम्बन्धाद्ययसरगता मन्तव्या व्यभिचारिभावेनेति 
सुलमोदाहरणमेतदिति । आदिशब्देन देन्यमोहादयः। एते व्यचि।रिणो5पि स्वाजु- 
भावैरनुमाविता विप्रलम्भमनुभावयन्ति | तस्मादलुभावैरित्यूह्यम्‌ । 


बालक्रीडा 

नायिका की रति की भावनाओं की परम्परा स्वप्न में हो सकती हू अतः निद्रा की खास तौर 
से अपेक्षा हैं इसलिए ऐसा कहा कि विप्रलम्भ में निद्रा व्यभिचारी भाव हैं । 

उन्माद अपस्मार एवं व्यधियों की जो अत्यन्त गन्दी दशा नहीं हैँ उसको काव्य में 
एवं प्रयोग में दिखाया जा सकता है। कुत्सित दशा को तो नहीं ही दिखाना चाहिए । 
चाहे वह सम्भव भी हो । ऐसी वृद्धों की सम्मति हैं। हमारा तो कहना हे कि अपने 
जीवित कीं निन्‍्दामयी उस कुत्सित दशा में उपभोग के साधन देह के उपभोगों में सार भूत 
रतिरूप अवस्था का संबन्ध ही विच्छिन्न हों जाता हे अतः काव्य में या प्रयोग म॑ं उस दशा 
का दिखाना असंभव ही है । अचिर काल में ही प्रंत्यापत्ति यानी शीघ्र ही पुनर्मिलन जहाँ 
हो जायगा ऐसा मरण यहाँ मरण शब्द से बोध्य हैं। इसका फल होगा कि शोक इस 
पु्न्मिलन के कारण अवस्थान यानी अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकेगा। जेसे गंगा एवं 
सरय्‌ के जलों के संगम से बनने वाले तीथ में देह के त्याग देने से तत्काल देवताओं की 
गणना में अपने को लिखा हुआ पाकर वह देह त्यागी पुरुष अज प्रथम शरीर की अपेक्षा से 
अधिक चतुर कान्‍्ता इन्दुमती से संगत हो गया जिसके फल स्वरूप नन्दनोद्यान स्थित छीला- 
गुहों में क्रीडा करने लगा । द 

यहाँ इस पद्म में तत्काल होने वाली प्रत्यापत्ति के कारण मरण जन्य शोक को किसी 
प्रकार अवस्थान नहीं मिला । अतएव सुकवि कालिदास ने वाक्य भेद करके भी मरण को 
नहीं कहा । अपितु बीच में प्रतीति की विश्रान्ति के स्थानत्व के अर्थात्‌ विच्छेद के परिहार 
के लिए तृतीय पाद में कान्‍्ता रूप आलम्बन विभाव का संगम दिखला दिया। और पुत्त: 
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अभिनवभारती 


अन्‍्ये त्वादिशब्दं करुणवाचिनमाश्रित्य तदीयानुभावान्प्राधान्येन दशेयन्ति । 
एकशेषेण दृयमप्मन्ये । विप्रलूम्भो विडम्बनं वच्चनं प्रसिद्धमू । इह तूपचारात्तदीयं 
फल विरहात्मकं गृह्मयते । : न हि परस्परं रतिमतोर्विंडम्बनमस्ति | तेन विरहेण कृत 
सुष्ठुतमां पोषित इति दशयन्मुनिरनेन बिना शज्ञारो न प्रयोगे हृय्यतामवलम्बत 
इति दशंयति | 

तथा हि--सभ्भोगे5प्येकघनशकरास्वादस्थानीयतापरिहाराय बैषम्यं गोब्नस्ख 
लित॑ स्पर्धा मन्यद्वा कलह्‌विप्रलम्भहेतुभूतं कबयो निबध्नन्ति | वामो हि काम 
शा. २-७-१ ) इति वात्स्यायनादिभिरभिहितम्‌ । मुनिनापि वक्ष्यते यद्वामामिनिवे- 
शित्वम्‌? इति ( ना. शा. २२-२०७ ) । एते च व्यभिचारिणो विद्य॒ुदुन्मेषनिमेषयुक्त्यब 
स्थायिसू्रमध्ये स्वात्मानं प्रकटयन्तस्तिरोद्धतश्व तद्गंचित्रयमावहन्ति न तु स्थिराः । 


बालक्रीड़ा 


शब्द के उपादान से उस नायिका संगम रूप अर्थ को बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाशित कर दिया । 
अन्य लोग तो कहते हैं कि मरण यह पद जीवित वियोग को नहीं कहता है अपितु प्राणत्याग 
कत्तंतात्मक चैतन्यावस्था को ही कहता हैं। जो मरणरूप व्यभिचारी भाव से सम्बन्धादि 
अवसर में ज्ञात हुई समझनी चाहिए। अतः ऐसे उदाहरण सुलभ हैं। मूल नाटयशास्त्र 
में मरणादिभि: भें उपात्त आदि शब्द से दीनता एवं मोह आदि व्यभिचारियों को समझना । 
ये व्यभिचारी भाव अपने अनुभवों से अनुभव में आये हुए विप्रकूम्भ का अनुभव कराते हैं । 
इसलिए “अनुभाव:” यह कहा | दूसरे लोग तो उक्त आदि शब्द को करुण अर्थ का वाची 
मानकर करुण के अनुभावों को प्रधानरूप से दिखाते हैं। और लोग तो मरणरूप अर्थ के 
वाचक मरण हब्द और मरणानृसन्धी शोक रूप अर्थ के बोधक मरण शब्द का एक शेष करके 
दोनों अर्थों का ग्रहण करते हैं । विप्रलुम्भ शब्द का अर्थ वजञ्चना ठग लेना अर्थ प्रसिद्ध हे अत 
एवं अष्टविध नायिकाओं में विप्रछब्धा नायिका एक स्वतन्त्र मानी गई हे । संकेत अर्थात्‌ 
समय और स्थान की सूचना दे करके भी जिसका प्रिय नहीं आता हैँ वह वंचिता विप्रलब्धा 
नायिका होती हैं। इस वचना में नायिका को नायक का विरह होता है । इसलिए कार्यकारण 
में अभेदोपचार मानकर विप्रलम्भ से जन्य विरह को विप्ररूम्भ कह देते हेँं। इसी को 
आचार लिखते हैं कि यहाँ प्रकृत में अभेदोपचार से उस विप्रलूम्भ के फल काये को विरह 
स्वरूप मानते हैँ । क्योंकि परस्पर में परस्पर की जव रति हे प्रेम हूँ तब प्रेम में वञ्चना 
नहीं होती है । प्रेम में तो आत्म समर्पण होता हैं। उस विरह के कारण तन्‍्मयता अवस्था 
से प्रेम अत्यन्त पुष्ट होता है इस तथ्य को दिखाते हुए मुनि ने इस विप्रलम्भ के विना न 
नाटय में और न काव्य में श्ृंगार आकर्षक हो सकता हू यह दिखादिया हू । 

जैसे--संभोग एकघन शकरा यानी मिठास अत्यन्त आस्वाद का स्थान ह ऐसी संभोग- 
स्थानीयता के परिहार के लिए कवि लोग वेषम्य' गोत्रस्खलित किसी स्त्री को बुलाने के लिए 
उसकी देष्य स्त्री के नाम को लेना, या स्पर्धा होड़ करना या कलह अथवा और कुछ जो 
विप्रलूम्भ का हेतु हो सकता हैं उसको काव्य में 'छिखते हैं। काम उलटा होता हूँ यह 

९१ 





७२४ ताव्यज्ञासम्‌ 
अभिनवभारती 


यद्यपि स्थाय्यपि न स्थिरः तथा5पि संस्काररूपतया धाराबाहिसजातीयप्रवाहरूपतया 
: चस्थिर एवं। व्यभिचारिणस्तु नेवं क्षणमपि भवन्ति । संस्कारमपि स्वक स्थायि- 
संस्कार एव प्रौढयन्ति । तथैव स्मरणाच । 
तेन व्यभिचारिषु प्रथक्प्रथग्यःकेश्विदुदाह्मतं तन्न तन्ब्नन्यायानुपाति! तथा हि-- 
घृतौ यदुदाह॒त॑ असम्भाव्यं दैवात' इत्यादि तत्बापि हषविस्मयगबमतिप्रभ्नतीनां च 
तातेति मामिति वलित इत्यादिसूचितानां सम्भार एबं । किमपरं लेलोक्यम्‌' इत्यादो 
चांवान्तरवाक्यारम्भे स्पृतिप्रभ्नुतिसि:ः सबत्र भाव्यम्‌। अन्यथा हि धृत्येकबचनत्वे 
सर्वत्र होकार्थे दृष्टिरेकेव चित्नन्यस्तेव भवेत्‌ । 'अस्यास्सगंबिधो? (विक्रमोब १-१०) 
इत्यब्राप्यवान्तरवाक्यस/माप्ती ध्रृतिहृषबिस्मयादयों भवन्त्येवष । अत एवं विच्छय 
विच्छ॒य बितकोन्तरं समुदेति । न तु व्यभिचारी क्षणमप्यवतिष्ठते । चल हि गुण- 
वृत्तमिति हि. तत्र भवन्‍्तः। अतएब प्रयोगवैचित्रयमू । अन्यथा<्वैचित्र्यात्स एव 
प्रयोग: स्थात्‌। मध्ये चान्‍्ते चाश्रया: स्फुटा:। ते च विस्मयध्ृतिप्रश्नतीनित्या- 
स्तामेतत्‌ । 


बालक्रीड़ा 

वात्स्यायन ने कामसूत्र में कहा हैं। मुनि भी आगे चलकर कहेंगे कि जो उल्टा 
करने में अभिनिवेश आग्रह है वह वह काम है । ये व्यभिचारी भाव विजली के उन्मेष 
चमक एवं निमेष दमक की यूक्ति से ही अपने आपको कभी प्रकट और तिरोहित करते हुए 
स्थायी रूप सूत्र में प्रकटन एवं तिरोधान रूप बेचित्रप का आधान करते हैं अत एव वे स्थिर 
नहीं है । यद्यपि रत्यादि भाव भी नाम धरने के लिए स्थायी हैं वस्तुतः वे भी स्थिर नहीं हे 
तद्यपि संस्कार रूप से अथवा धारावाहिक सजातीय प्रवाह रूप से स्थिर ही हैं। व्यभि- 
चारियों की तो ऐसी स्थिति क्षणभर भी नहीं होती है । बे तो अपने संस्कार से स्थायी के 
संस्कारों को प्रौढ़ करते हैं। वैसे ही रूप में उन्का स्मरण होता हे । 

इस लिए जो तो किसी ने व्यभिचारियों के अछग २ उदाहरण दिये हैं वे साहित्य 
तंत्रसिद्ध न्‍्याय के अनुगण नहीं हैं। जंसे धृति का जो उदाहरण है “असंभाव्यं दंवात्‌” 
इत्यादि उसमें भी हर्ष; विस्मय, गवे एवं मति प्रभृति “ ततेति माँमिति, वलिता” इत्यादि से 
सुचित किये गये हैं उनका समूह हे । क्‍या यह अपर त्रिछोकी हँ इत्यादि अवान्तर वाक्यों 
के आरम्भ में सभी जगहों में स्मृति प्रभूति होंगी । यदि ऐसा नहीं मार्नेंगे और धृति को 
एक वचनान्त मानेंगे तो सभी इलोकार्थों में चित्रन्यस्त दृष्टि की तरह एक ही दृष्टि माननी 
पड़ेगी । इसके सिवाय “अस्याः संविधौ” यहाँ पर भी अवान्तर वाक्य की समाप्ति में 
घृति हष॑ एवं विस्मय आदि भाव होते ही हैं। इसीलिए विच्छिन्न हो २ कर और २ वितक्क 
उत्पन्न होते हैं। व्यभिचारी तो क्षणभर भी नहीं ठहरता है। गुणों का वृत्त (नियमरूप 
चरित्र) चल हैं स्थिर नहीं हे ऐस। आचाय॑ लोग कहते हे । योग्यविभ्‌ विशेषगुणानां 
स्वोत्तरवरतिगुणनाइयत्व नियम: । विभु के योग्य विशेष गुण अपने उत्तरवर्त्ती गुणों से नाइ्य 
हैं। ऐसा नैयायिकों का सिद्धान्त है। अतएव गुणों के चल होने से ही प्रयोगों में बंचित्र्य 
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अन्नाह--यद्यय रतिप्रभवः अ्रज्ञारः कथमस्य करुणाअ्रयिणो भावा 
भवन्ति । अज्नोच्यते--पूवेमेवाशिहित संम्भोश्नविप्रलम्भकृतः 
अ्रज़्ञार हति। वेशिकशास्त्रकारेश्व दशावस्थोउडमभिहितः | ताश्थ 
सामान्याभिनये वध्य्यामः | 


अभिनवभारती 
वाक्यकवाक्यत्वेनाबस्थाद्वयस्यृतस्य शज्ञारस्य यत्स्वरूपमुक्तमेतरेव परिशोध- 
यितुं पूत्रपक्षयति अन्राहेति । करुणविषये आश्रयणं विद्यते येषां भूम्ना । अत एब 
कमंधारयमत्वर्थीयाभ्यामितीह नाश्रितम्‌ | भूम्ना विद्यते ह्यत्रेति मत्वर्थीयः पूवपक्षस्य 
प्राणितम्‌ । 
ननु त्वयोक्तमसदेवास्त्वित्याशक्याह--वैशिकेत्यादि । वेशो वेश्या बगः । 
प्रयोजनं च कारणं सम्भोगात्मकम्‌ । तत्प्रयोजनमस्येति शास्त्र कामसूत्र ये कृत- 


बालक्रीड़ा 
(मूल) इस प्रसंग में प्रश्न करते हैं कि अगर यह शुंगार रति से उत्पन्न होता हे तब 
इसके करुणांश्रयी भाव कंसे होते हैं । उत्तर । पहले ही कहा गया हैं शृंगार की दो अवस्थाएँ 
होती हैँ एक संम्भोग दूसरी विप्रलूम्भ । यद्यपि वंशिक श्ास्त्रकारों ने कामसृत्र में इस शुंगार 
की दश अवस्थाये बतलाई हैं । उनको हम सामान्य अभिनयों के निरूपण के प्रसंग में कहेंगे । 
करुण तो इष्टजन का शाप के कारण प्राप्त हुए क्लेश में पड़े जाने और विभव नाश, या वध 


हैं। अन्यथा यदि वचित्र्य नहीं होगा तो वार २ वही प्रयोग होगा। किन्तु स्फट है कि 
प्रारम्भ में मध्य में एवं अन्त में व्यभिचारी भावों के वे आश्रय हैं और विस्मय धत्ति एवं 
गवं आदि को प्रकाशित करते हें। वस रहने दिया जाय । 


व्यभिचारिणइ्चास्थ आलस्यौग्रचजुगृप्सा वर्ज्या: इस वाक्य की विप्रलम्भकृतस्तु इत्यादि 
वाक्य के साथ एक वाक्यता होने से दो अवस्थाओं से अनुस्यृत श्रृंगार का जो स्वरूप कहा 
है उसकी परिशुद्धि करने के लिए पूर्वपक्ष उठाते हैं कि इस विषय में यह कहते हैं कि करुण 
के विषय में आधिक्येन आश्रयण जिनका हो वे करुणाश्रयी हैं । अतएव यहाँ पर कर्ंधारय 
और मत्वर्थीय ने आश्रय नहीं लिया । यहाँ का आशय यह हूँ कि उपयंक्‍्त विग्रह कर देने 
से (त कमंवारया।न्‌ मत्वर्थीयः बहुब्रीहिस्चेत्तदर्थप्रतिपत्तिकर:। कमंघारय तत्पुरुष समास 
के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय नहीं करना चाहिए यदि जिस अथं की प्रतिपत्ति कमंभारयोत्तर- 
मत्वर्थीय प्रत्यय कर देने से होती हैँ उसी अर्थ की प्रतिपत्ति को कर देने वाला बद्र॒ब्रीहि 
हो तो) इन कमंघाय और मत्वर्थीम का झगड़ा नहीं उपस्थित हुआ। हमने कर्मंघारय 
समास नहीं किया। किन्तु करुणविषये आश्रयणं करुणाश्रयणम्‌ इस प्रकार पहले मध्यम पद 
“विषय” छोपी समास किया फिर भूमनिन्‍्दा प्रशंसासु नित्ययोगेईति शायने। संसर्गें$स्ति- 
विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः के अनुसार भूमा माने आधिक्य अर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय किया हू । 
यह भूम्ना विद्यते अत्र इस अर्थ में विहित मत्वर्थीय प्रत्यय इस पृर्व॑पक्ष का प्राण हे । 





७२७४ नाव्यशाक्षप 


अभिनवभारती 


वन्तस्तैः। श्रज्ञारो दशभिरभिकूषितादिभिमरणान्तामिरवस्थाभियुक्तो दर्शितः। 
अवस्थाग्रहणेन च तावन्तो बहबो बिप्रलम्भा इत्याशझझं निराकरोति | तेन चिन्ता- 
दयो5पि व्यभिचारित्वेन रतेस्तैरनुज्ञाता इति तात्पयम्‌। चकारेणेदमाह - परस्परा- 
स्थाबन्धात्मकत्वे रतिरूपे स्थिते सति तदज्ञभूता दशावस्था विप्रल्मम्भाज्ञम्‌। यथोद्य- 
नस्य चित्रफलकावलोकनतः प्रश्न॒ति । 


ननु_ तत्रापि रतिः कं। तस्य विषयस्यानवगमात्‌ | ने हि चित्रमात्रम्‌ । 
नलिनीसंस्तरादेः साक्षिणो विद्यमानत्वात्‌ । आक्ृत्या च काम्यमानतोचित्यस्य 
छाभात्‌। यदि परं नाम न ज्ञातं तत्कुत्रोपपोगीति । यदा तु विप्रल्लमम्भाज्ञता न 
भवति तदा स्वातन्त्रयं-यथा रावणस्यापि । तदुक्तमस्मदुपाध्यायभट्टतोतेन-- 
'स्वातरूयेण प्रवृत्तो तु सबप्राणिषु सम्भवः ।” इति | 


बालक्रीड़ा 


प्रइन--तुमने जो विप्रकूम्भ एवं सम्भोग दो भेदों वालां श्वंगार हे ऐसा कहा वह 
अतत्‌ ही हैं। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि हमने तो दो ही भेदों वाला कहा हे वेशिक 
शास्त्रकारों ने उसको दश अवस्थाओं वाला कहा है। यहाँ वंशिक शब्द में वेश शब्द का 
अर्थ हैं वेश्या वगं और ठञ् शब्द का अथे हे प्रयोजन । “प्रयोजनम्‌_ सृत्र के द्वारा ठव्य्‌ 
प्रत्यय होता है । इस सूत्र में प्रयोजन शब्द का अर्थ हे कारण और फल | प्रक्ृत में कारण 
अथ ग्रहण किया हैं। उसी के अनुसार आचाय॑ व्याख्या करते हैं । वेश्या वर्ग हे प्रयोजन 
संभोगात्मक कारण जिसका उस ज्ञास्त्र कामसूत्र को जिन्होंने बनाया है । उन्होंने श्रृंगार को 
अभिलषितादि मरणान्त दश अवस्थाओं से युक्त दिखाया हैें। अवस्था शब्द के उपादान से 
उतने बहुत से विप्रछूम्भ हो सकते हैं इस आशंका का निराकरण किया। अर्थात्‌ अवस्थी 
एक हैं उसकी अवस्थायें अनेक हो सकती हैं अतः उसमें स्वरूपतः एकत्व ही हं। इससे 
चिन्ता आदि की रति के व्यभिचारी के रूप में अनुज्ञा दे दी हे। वशिक शास्त्र कारइच में 
उल्लिखित चकार से यह कहा कि रति परस्पराश्ञा बन्धात्मक हे। अतः उस रति के रहने 
पर उसकी अंगभूत दश अवस्थाएँ विप्रलूम्भ की अंग हे। जेसे --उदयन की चित्र फलक के 
अवलोकन से लेकर दश दशायें हैं । 


प्रशन--उदयन में रति कहाँ हे । क्‍योंकि चित्र के अवलोकन मात्र से विषय का 
अवगम नहीं होता है । उत्तर। केवल चित्र ही साक्षी नही है। कमलिनी के दलों का 
बिछौना भी साक्षी है। काम्यमानता अर्थात्‌ कामयमानावस्था का औचित्य उसकी आकृति 
से भी मिलता हैं। इस पर भी यदि उसका ज्ञान नहीं होता हँ- तब चित्र नलिनीसंस्तर, 
कामयमानावस्था एवं आक्ृति का उपयोग कहां किसलिए क्‍यों होगा । अगर वे विप्रलूम्भ के 
अंग नही हें स्वतन्त्र हे जेसे रावण की दश दशाय । जेसा कि हमारे उपाध्यायजी भट्टतौत 
ने कहा है कि स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्ति होने पर तो उन दकाओं का सभी प्राणियों में 
सम्भव हें । | 
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करुणस्तु शापक्लेशविनिपतितेष्टजनविभवनाशवधबन्ध- 
समुत्थो निरपेक्षमावः । ओल्छुक्यचिन्ताससुत्थः सापेक्षभावों 
विप्रलम्मकृतः । 


अभिनवभारती 


नन्‍्वेवं व्यभिचाय भेदात्करुण: कथं विप्रलम्भाड्विद्यत इत्याशडःक्याह्‌--करुण- 
स्व्वेत्ति। अधमप्रकृतेस्तावन्न विप्रलम्भ:। स्थाय्यमावात्‌। तदभावों विभाव- 
सामग्रीवैकल्यादिति । तत्र तावत्करुणः प्रथक्‌ लब्धप्रतिष्ठ:। एबमुत्तमप्रकृतावपि | 
रतिविपरीतः शोकः करुणे स्थायी। अत एवाह निरपेक्षः। बन्धुजनादिविषये 
या5पेक्षा रताविवालम्बनम | 

यथोक्तम--“आशाबन्धः कुसुमसर॒शं प्रायशो हाांगनानाम्‌।? इति ९ मेघ 
१-१० )। ततो निष्कान्तों भावः शोकाख्यो यस्मिन। शापक्लेशे विनिपतितस्ये- 
छज़नस्य यो विभवनाशो वधबन्धो वा ततः समुत्थानं यस्य । शापग्रहणेनाप्रति- 


बालक्रोड। 


(मूल) या बन्ध आदि कारणों से उत्पन्न होता है। जो रतिरूप भाव की अपेक्षा आवश्यकता 
से शून्य है । विप्रलम्भ शृंगार तो औत्सुक्य, चिन्ता, शंका एवं ग्लानि आदि भावों से उत्पन्न 


प्रन्‍न--इस प्रकार यदि करुण और विप्रलम्भ के व्यभिचारियों में अभेद है एकता हैं 
तब करुण का विप्रलूम्भ से भेद कैसे होगा। ऐसी आशंका करके कहते हूँ कि करुण तो। 
अधम प्रकृति में विप्रूम्भ नही होता है। क्योंकि यह रस बड़ा कोमल होता हे और अधम 
स्वभाव वाला व्यक्ति इतना क्र होता हें कि नायिका के कोमल स्वभाव के साथ उसका 
निर्वाह नहीं हो सकता हे अतः नायिकादि रूप विभाव सामग्री की विकलता से विप्रलूम्भरस 
के स्थायी का वहां अधम प्रकृति में अभाव हे । विप्रकृम्भ से पृथक्‌ प्रतिष्ठा को श्राप्त 
करने वाला करुण रस उस अधघम प्रकृति में होता है। उत्तम प्रकृति में भी करुण रस होता 
है । उस करुण में रति के विपरीत शोक स्थायी भाव हैं । इसलिए कहा कि करुण निरपेक्ष 
भाव है। रति में जैसे आलम्बन की अपेक्षा रहती हे अर्थात्‌ आलम्बन विभाव की 
आवश्यकता बनी रहती आलम्बन के विना रति का उद्गम एवं सत्ता नही हे। उसी तरह 
बन्धुजनादि के विषय में जो अपेक्षा आवश्यकता है वह करुण में नही हे.। बन्धुजन आदि 
रहेंगे तब शोक क्‍यों होगा वह तो उनके न रहने पर होगा और शोक के अभाव में करुण कंसे 
होगा । अतः कहा कि बन्धुजनादि से निरपेक्ष भाव करुण हें । और विप्रलम्भ सापेक्ष भाव हे । 
जैसा कि मेघदूत में कालिदास ने कहा है कि कुसुम के सदृश कोमल एवं प्रणयी अंगनाओ का 
हृदय सद्य: पतनशील होता है थोड़े से विकार से टूटनें वाला होता हे किन्तु यह आशारूपी 
बन्धन इतना जबद॑स्त होता हैं कि साधारण दशा में टूटने नहीं देने की बात कौन कहे 
विप्रलम्भ में भी नही टूटने देता हैं । इस उद्धरण का यह आशाय हें कि विप्रलम्भ में आशा 
पुनभिलन की भावना बनी रहती हैं अतः उसमें आलम्बन की अपेक्षा बनी रहती हे | करुण में 
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एवमन्यः करुणोउन्यश्र विप्रलम्भ इति। एवमेष सर्वभाव- 
संयुक्तः शञज्ञारो भवति | 


अभिनवभारती 


कार्यत्वे सत्युत्तमप्रकृते: शोकोदयस्थानमेतदिति द्शेयति । अन्यथोत्साहक्रोधादिवि- 
भावत्व॑ स्थात्‌। शोकत्वमेव च पराकतुं कबिकुछचक्रवर्तिना पुरूरवस ऊवशीशाप- 
प्राप्तिस्नुरूपलक्षितत्वेन निबद्धा । एवं विभावस्थायिविभेदो दर्शितः। येडपि चेते 
निबंदाद्यास्तेषपि वस्तुतो रत्यननुगृहीता निरपेक्षाच्छोकाड्वन्तोडन्यएंव | ततो- 
धप्याह निरपेक्षभाव इति । 

एवं प्रसड्जात्करुणस्थ स्वरूपमभिधाय प्रकृते योजयति--ओत्खुक्यचिन्तेति । 
चिन्ताशब्दो उशेषनिवंदाद्रपलक्षम्‌ | औत्सुक्यप्रधाना ये चिन्तादयस्तेभ्यः सम्यगुत्थानं 
विजुम्भो यस्य । अत एव सापेक्षो यत्र रत्याख्यो भावः। ते च सापेक्षाद्रत्याख्या- 
ड्रबन्ति । न हि विप्रछमम्भे विभावः स्थायी च सम्भोगाडिद्यति । एक एवबासाविति 
हि बहुश उतक्तम्‌ | 

_ बालक्रीड़ा 


(मूल) होता हैं। और इसमें रति के रूप की अपेक्षा बनी रहती हैं । इस तरह करुण अन्य 
है और विप्रलूम्भ अन्य है । इस प्रकार के सभी भावों से संयुक्त शुंगार होता हे । 


बह आशा नही रहती है और करुण के मूल में जो शोक हे वह तभी होगा जब बन्धुजन वगरह 
नहीं रहेंगे अतः यह निरपेक्ष भाव है । उक्त अपेक्षा से निष्क्रान्त निकला हुआ बहिर्भूत हुआ 
भाव शोकाख्य जिस करुण में रहे वह वह करुण निपरपेक्ष भाव हैं। शापजनित क्लेश में गिरे 
हुए इष्टजन का जो विभवनाश अथवा बध य। बन्धन हैँ उससे जिसका समुत्यान हैँ उद्गम हें 
वह करुण है। शाप पद के ग्रहण करने का भाव हैं कि शाप का प्रतिकार नहीं है । इसके 
अप्रतिकारय होने से उत्तम प्रकृति में भी शोक के उदय होने का यह स्थान हैं आधार है यह दिखा 
दिया है । अन्यथा अर्थात्‌ यह जाप प्रतिकायं होता तो ये विभवनाश बंध एवं बन्ध स्थिर प्रकृति 
के लिए उत्साह के और अस्थिर प्रकृति के लिए क्रोध के विभाव होते। शोक के ही निराकरण 
करने के लिए कवि कुल चत्रवर्त्ती कालिदास ने पुरुरवा को उवंशी के द्वारा शाप दिलवाया और 
विक्रमोव॑शी नाठंक में उसका निबन्धन उपलक्षण के तरीके से किया । अर्थात्‌ इन्द्र के सभा 
की अप्सरा उवंशी का पुरुरंवा से वियोग निश्चित ही था क्‍योंकि वह उवंशी उसकी वस्तु ही 
नही थी। अतः ज्ञाप तो केवल वियोग का उपलक्षण था। इस प्रकार विप्रलूम्भ एवं 
करुंण के, विभाव और स्थायियों के भेद को दिखाया। और जो भी ये निर्वेदादि व्यभिचारी 
भाव करुण में हैं वे भी वस्तुतः रति से असंबद्ध होकर निरपेक्ष शोक से उत्पन्न होते हैं अतः 
विप्रलूम्भ से अन्य ही हैं। इसलिए भी कहा कि करुण निरपेक्ष भाव हे । 

इस प्रकार प्रसंग से करुण के स्वरूप को कहकर उसकी प्रकृत में योजना करते हें 
औत्सुक्य एवं चिन्ता इति । चिन्ताशब्द सभी प्रकार के निर्वेदादि का उपलक्षण है । औत्सुक्य 
जिनमें प्रधान है ऐसे जो चिन्ता आदि भाव हैं उनसे जिसका सम्यक्‌ उत्थान है विजृंभण है । 
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अपि च 
खुखप्रायेषु सम्पन्नः ऋतुमाल्यादिसेवकः | 
पुरुषः प्रमदायुक्तः श्ज्ञार इति संज्ञितः ॥४९॥ 


अभिनवभारती 

एतदुक्त भवति । औत्सुक्यं विषयौन्मुख्यम । तथ्व नष्टे विषये न सम्भवति । 
एवं परीक्ष्य परीक्षाफलमुपसंहरति-ण्वमेष इति। शज्ञार इत्येकबचनेनैक एव 
खड्जार इत्युपसंहतम्‌ । 

एवं सूत्लार्थ परीक्ष्य स्थापिते तद्थस्य सुखग्रहणाथ सूत्लाथविवरणरूपत्वात्सूब- 
समीपे5प्युपचितपाठात्कारिकामधुना पठति-अपि चेति । न केवल सूत्॑ परीक्षाउपि 
यावदियं कारिकेति समुन्नयाथें: | एवं सबब मन्तव्यम्‌ | 

तामेव कारिकां पठति खुस्वेति | पुरुष इति भोक्ता संवेदनात्मकोउसिप्रेतः । 
भोक्तेब च स्थायिसंविद्रप:। व्यभिचारिणस्तु भोगरवभावाः | तेन रतिरेव पुरुष: । 
तथा चोक्तम्‌- श्रद्धामयोडयं पुरुष” इति । एवं प्रमदाएईपि । तंत्र भोक्तत्वे पुरुष्स्य 


बालक्ी डा 
(मूल) और भी सुख बहुल साधनों से सम्पन्न, ऋतु विहार एवं भिन्‍न २ ऋतुओं 
के पुष्पों की मालाओं को धारण करने वाला पुरुष, प्रमदा से संयुवत होने पर शुृंगार इस 
संज्ञा वाला होता हैं ।४६। 


अतएव वहां रत्याख्य भाव सापेक्ष है। और वे औत्सुक्य चिन्तादि, सापेक्ष रति भाव से 
उद्भूत होते हैं। एक बात और भी ह॑ जिसको बहुत दर्फ हम कह चके है कि विप्रलूम्भ में 
जो विभाव हे एवं स्थायी ह॑_ वह सम्भोग से भिन्न नही है। एक ही वह विभाव हैं और 
स्थायी हूं । 

इसका आशय यह हे कि औत्सुक्य किसी विषय का होता हैँ जो विषय के नष्ट होन 
पर नही हो सकता है । इस तरह परीक्षा करके अब परीक्षा के फल का उपसंहार करते हैं 
कि इस प्रकार यह । श्रृंगार इस एक वचन से यह उपसंहार किया कि उभयविध अवस्थाओं 
से सम्पन्न श्वृंगार एक ही हें। इस तरह परीक्षा करके सूत्र के अर्थ की स्थापना की.। अब 
उस अथं के सुखपूर्वक ग्रहण करने के लिए सूत्र के अथं की विवरण रूप होने से सूत्र के समीप 
में उसका पाठ करना उचित हूँ अतः कारिका का पांठ अब करते हैं कि अपि च । यह 
कारिका केवल सुत्र के अर्थ का विस्तार ही नही करती है अपितु यह परीक्षा भी हे। इस 
प्रकार की व्याख्या सभी जगहों में समझिएगा जहाँ २ ऐसी कारिका आयेगी । 


अब उसी कारिका को पढ़ते हें “सुख इति। पुरुष पद से यहाँ संवेदनात्मक भोक्‍ता 
इष्ट हे। क्‍योंकि भोक्‍ता ही स्थायी संविद्रूप हैं। व्यभिचारी तो भोग्यस्वभाव हैं अतः 
रति ही पुरुष हे। जंसा कि कहा हे यह पुरुष श्रद्धामय हे श्रद्धा स्वरूप हें। इसी तरह 
प्रमदा भी रति रूप हूं । उन दोनों प्रमदा और पुरुष में पुरुष भोक्‍ता है प्रमदा भोग्य है । 
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अभिनवभारती 

प्राधान्यम्‌ । प्रमदायास्तु भोग्यत्वम्‌। प्राधान्यादेव च तस्य भोग्येनापरतन्ल्ीकरणमिति 
नायिकान्तरयोगेडपि न श्रज्ञारहा भोज्यस्य तु पारतन्त्यादेवान्यसंम्मीलने श्ृंगारभंग 
इति दर्शशम। अत एव न स्थायिभेद्‌: शंकनीय:। खुखप्रायेषु सम्पन्न इत्यादिपु- 
रुषविशेषणत्वेन समुद्तिस्य विभावत्व॑ द्शयति | विभावादयो निः। रसोद्यं विना5- 
इस्वादेश्॒ भोक्तरीति निमग्रत्वे भोक्तप्रधानत्वं च दर्शयन्ति | विषयसम्भारपूणता- 
भिमानजैव रतिरुचिता । द 

एतद्थमेव 'ज॑स अहं तादेण दिण्णेति' 'ईरिसव्स कव्णपूरद्ंसणव्से' इति च 
च्‌। एतत्सवेसम्पन्नत्वमेव नायिकायाः प्रदर्शितम्‌। अन्यथा नोत्तमत्वं स्यात्‌ | 
निजजातिकुछानुरूपसम्पदभावे तु रतिः पुरुषाथरूपत्वाभावादुनुपदेश्या। अत एव 
तब्ब सर्वेस्य प्रतीतिबैरयस्यानन्तरसंभावनमिति ःछोकस्य तात्पयोथ: । 

विषयसामग्रीसम्पूर्णा रस इति ये मन्यन्ते तेषामश्रान्तिकारणमयं कछोकः | स 
चेत्थं व्याख्यातो न श्रान्तिजनकः | संझ्षित इत्यनेनान्वर्थतां पराकरोति | तथा 


हि--उणादिषु शुज्ञारशब्दो निपातित इति | 
बालक्रीड़ा 


अतः भोक्‍ता होने के कारण पुरुष प्रधान हैं । इस प्रधानता के ही बदौलत वह पुरुष भोग्य 
के परतन्त्र नहीं है। अतः दूसरी नायिका के साथ संयोग करने पर भी श्इंगार की हानि 
नहीं होती हैं। भोग्य का तो परतन्त्र होने के कारण अन्य से मेल करने पर श्रृंगार भग्न 
हो जाता है। अतएव स्थायी के भेद की शंका नहीं करनी चाहिए। सुश्च बहुल पदार्थों 
से सम्पन्न इत्यादि पुरुष के विशेषण से यह दिखाया कि समुदित विभाव होता हं। रस के 
उदय के विना और आस्वाद के विना विभावादि भोकता में हैं अर्थात्‌ जब तक रस को उदय 
नहीं होता है और रस का आस्वाद नहीं होता हे तब तब तक यह विभाव है यह उसका 
भोक्ता हैं ऐसी स्थिति हे। किन्तु रस के उदय एवं आस्वाद के समय में तो वे उसमें 
निमग्न हो जाते हैं एकाकार हो जाते हैं इससे यह दिखाते हूँ कि भोकता प्रधान हैँ । क्‍योंकि 
विषय संवाद की पूर्णता के अभिमान से जन्य ही रति उचित हैँ । इसीलिए रत्नावली 
नाटिका में सागरिक ने कहा कि ये ही वे उदयनराजा है जिनके लिए पिता जी ने मुझे 
दिया । इस तरह के कर्णपूर के दर्शन से हृदय आक्ृष्ट हो रहा हैं । इस वाक्य से नायिका 
की सर्वंसम्पन्नता प्रदर्शित करी। अन्यथा सर्व॑ सम्पन्तता के विना नायिका उत्तम नहीं 
कहलायेगी । अपनी २ जाति एवं कुल के अनुरूप सम्पत्ति के अभाव में रति पुरुषार्थ रूप 
नहीं होने से उपदेश्य ही नहीं होगी । अतएवं उस अन्‌ पदेश्य रति के बारे में सब की 
भ्रतीति में बैरस्य की संभावना बाद में हो सकती है यह्‌ श्लोक का तात्पय॑ भूत बर्थ हूँ । जो 
तो मानते हैं कि विषय सामग्री से संपूर्ण रस होता है उनको निर्भ्रान्त कर देने वाला यह 
इलोक है। इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे तब यह म्रान्ति का जनक नहीं होगा। श्टंगार 
यह संज्ञा संभोग एवं विप्रलूम्भ रस की हो गई हैं। इससे संज्ञा की अन्वर्थेता का परा 
करण हो जाता है । क्‍योंकि संज्ञा शब्द प्रायः अन्वर्थ नहीं हीं होते हैँ । शायद कदाचित्‌ 
कोई हो । यह श्यृंगार शब्द उणादि में निपातन से सिद्ध किया हूं । द 
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अपि चात्र सूत्राथोनुविद्धे आर्थे भवतः । 
ऋतुमाल्याडूगरैः प्रियजनगान्धर्वकाव्यसेवामिः । 
उपवनगमनविहारैः श्ज्ञाररसः समुद्भवति ॥४७॥ 
नयनवदनप्रसादै! स्मितमधुरवचोध्रतिप्रमोदैश्ध । 
मधुरैश्वाजविहारैस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥४८॥ 


अभिनवभारती 


न केवलं डछोकवृत्तमिदं सूत्रार्थालुविद्धे यावदायं अपीत्यपि चेत्यस्य भिन्नक्रम- 
स्यार्थ:। प्रियो जनो विदृषकादि: | गान्धवेशब्दो गीतादिहय्यविषयोपलक्षणम्‌। 
काव्यसेवाशब्देन विषयसड्लूल्पं विभावत्वेन लक्षयति ॥४७।॥ 

यरत्वाह काव्यार्थभूताद्रसात्काव्याथविदो भावान्तरं प्रादुभवति । अतः सुख- 
जनकत्वात्काव्या्थों रस इति। स प्रत्युक्तः। न हि बिषयसामग्री रस इति पूष 
दर्शितम्‌ । ध्ृतिप्रमोदशब्देन व्यभिचारिणो छक्षयति। एक एवं च परमाथंतः 
श्वृद्भार इत्यभिप्रायेणादाववस्थोपलक्षणद्वारेण सब एवोपसंह॒तो मन्तव्यः ॥४८॥ 


इति श्ृज्ञाग्स्सप्रकरणम्‌ ।। 


बालक्रीड़ा 


(मूल) इस प्रसंग में सूत्र के अर्थ से अन्‌ विद्ध आर्या भी हे । ँ 

ऋतुओं के विहार और माल्य एवं अलंकारों के धारण, प्रिय जन का सम्पक तथा 
उसी सम्पक में गाता बजाना एवं नाचना करने से तया काव्य दृश्य श्रव्य एवं पठ्य की सेवा 
माने प्रेक्षण, श्रवण एवं भावन करने से और उपवन में गमन तथा विहार से शृंगार रस पंदा 
होता हूं ।४७। 

(मूल) नयन विकाश, म्‌ख प्रस।द, स्मित, मधुर वचन, थधेये, आनन्द की सामग्रियों 
एवं मधुर अंगविहारों से उसका अभिनव करना चाहिए ।४८। 


इस विषय को स्पष्ट करने वाला केवल यह इलोक ही नहीं हे किन्तु सुत्र के अर्थ से 
अनुबिद्ध सम्बद्ध दो आर्या भी हैं यह अर्थ भिन्‍त स्थान वाले इस अपि च का हं। यहाँ प्रिय 
जन विदृषक आदि हैं। गान्धर्व शब्द गीतादि हद्य विषयों का उपलक्षण हूँ । काव्य 
सेवा शब्द से विषय के संकल्प को विभाव रूप से लक्षित करते हैं ॥४७॥। जो तो कहते हैं कि 
काव्यार्थीभूत रससे काव्य के जानकारों के हृदय में दूसरे-दूसरे भावों का प्रादुर्भाव होता हें । 
अतः सुख का जनक काव्यार्थ रस हें । वह परास्त हो गया । विषय सामग्री रस नहीं हे 
 न्‍न्‍ पहिले दिखाया जा चुका हे । घुति एवं प्रमोद शब्द यहाँ व्यभिचारियों को लछक्षित 
करते हैं । परमाथंत: श्रृंगार एक ही हैँ इस अभिप्राय से आरम्भ में अवस्थाओं का बहाना 
करके सभी का उपसंहार कर दिया समझना चाहिए ॥४८॥ 


यह श्वुगार रस का प्रकरण समाप्त हुआ । 


4२ 
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है ह। 
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अथ हास्यो नाम हासस्थायिभावात्मकः | स॑ च विकृत- 


परवेषालड्ञारधाष्ट थेलौल्यकुहका सत्प्रलापव्यज्गदश न दोषोदाहरणा- 


अभिनवभारती 


अथ हास्यरसप्रकरणम्‌ ।॥। 


अथ हास्य॑ लक्षयितुमाह-अथेति । आत्मशब्देनेद्माह--रतिरास्वादनाख्यां 
प्रती्ति विद्धाना न तां रतिरूपामेव विधत्ते | प्रमुखे विभावादावसाधारण्यात्‌ | 
हासे तु य आस्वादः सो5पि बिक्ृतवेषादीनां सामाजिकान्प्रति छोकवृत्तेन हासहेतुतेति 
विभावसाधारण्यद्वारेण तदेकस्वभाव एवेति हासात्मकरसनाख्यचवंणीयत्वाच्चास्य | 
रतिशोकावेब परमतज्जातीयसंविदास्वादों धारारूढसुखदुःखरूपत्वेन निस्साधारणा- 
त्मीयत्वनियमम्रहग्रहीतहेतुबछादेवोत्पयेते यतः अतोडनयोमुनिना प्रभवग्रहरण ऋतम्‌ | 
अन्येषु तु विभावे साधारण्यसम्भावनात्तदत्मकग्रहणम्‌ | नयविनयादेरन्यायकारिण: 
समान कालादेरपूर्वबस्तुनश्व॒ सर्वाश्थव्युत्साइक्रोध भयजुगुप्साविस्मयहेतुत्वेन साधार- 
ण्यविभावत्वादित्यलं बहुना | 


(4 $५ ; हक 





बालक्री ड़ा 
(मूल) अब हास नामक स्थायीभाव स्वरूप वाले हास्य रस का निरूपण करते हू । 
वह हास्य रस दूसरे के विंकृत वेष एवं अलंकार तथा धाष्टयं नि्ंज्जता, लौल्य लालच, कुहक 
बालकों को आइचरय में डालने के लिए उनके कक्ष एवं गर्दन आदि को छूने, असत्‌ प्रकाप, विकल 


अब हास्य रस का प्रकरण शुरू होता हें । अब हास्य रस के लक्षण का निर्माण करने 
के लिए कहते हैं--अथं” इति। हासस्थायिभावात्मकपद में उपात्त आत्म शब्द ने यह कहा 
कि आस्वादनाख्य प्रतीति को करने वाली रति रतिस्वरूपप्रतीति का विधान नही करती हे । 
क्योंकि रति की आस्वादनाख्यप्रतीति में प्रमुख विभावादि असाधारण रहते हैं। हास में 
तो जी आस्वाद है वह भी लोक काव्य एवं नाटच में एक स्वभाव वाला ही ह क्योंकि लोक में 
वृत्त सिद्ध विकृत वेषभूषा आच।रादि ही काव्य एवं नाट्य के अनुभावक एवं दर्शक सामाजिकों 
के प्रति हास के हेतु हें। अतः लोक काव्य एवं नाठ्य गत विभावों में साधारण्य हें 
समानता हैं । इसके सिवाय यह रस हास।त्मक रसना नामक चव्वंणा से चर्वंणीय होने से 
भी लोक काव्य एवं नाटब में समान स्वभाव ही है । परन्तु धारा में आरूढ़ पायेन्तिक बोध 
में प्राप्त सुख एवं दुख रूप होने से विजातीय संविदास्वाद स्वभाव वाले रति एवं शोक ही 
असाधारण आत्मीयता के नियम ग्रह से प्रहण किये गये हेतुओं के बल से उत्प्रन्न होते हैं अतः 
मुनियों ने श्रृंगार और करुण रस के लक्षणों में प्रभभपद का उपादान किया और बाकी हास्य 
आदि सात रसों के विभावों में साधारण्य की संभावना है अतः स्थायिभावात्मक पद का 
उपादान किया हैं। नय॑ एवं विनय या अनय एवं अविनय रूप आचरण देश एवं कालहूप 
अधिकरण पाप एवं पुण्य रूप अपूर्व वस्तु पदार्थ अन्यायकारी के समान सबके लिए उत्साह, 
क्रोध, भय जुगुप्सा एवं विस्मथ के हेंतु होने से विभावों में साधारण्य होता हैं। इसलिए 
बहुत कहने से बस किया जाय । 
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दिभिविभावैरुत्पय्यते । तस्योष्ठनासाकपोलस्पन्दनदृष्ठिब्धाकोशा- 
कुअ्नस्वेदास्थरागपाश्वग्रहणादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तद्यः । 
व्यभिचारिणश्रास्थावहित्थालस्थतन्द्रानिद्रास्वप्रप्रवोधासूयादयः । 
द्विविधश्चवायमात्मस्थं: परस्थश्व । यदा स्वयं हसति तदाऊ5त्मस्थः। 
यदा त॒ परं हासयति तदा परस्थः | अन्नानुवंश्ये आयें भवतः | 


अभिनवभारती 


तत्र वेषः केशादिरचना । अलझ्जारः कटकादि:। स .चोभयोड5पि विक्रतो 
देशकालप्रक्तिवयो5बस्थाविपरीतो हास्यस्य विभावः। एतेन सर्व रसा हास्ये5न्तभूता 


* इति दर्शितम्‌ | अथ विदूषको5पि तद्वेष विद्धद्धास्याभासं प्रथयतीत्येतच्न प्रागेवोक्तम्‌ | 


परस्य सम्बन्धी परः। एवंभूतो देवदत्तस्य वेषो5यमलझ्लारो वा इत्युद्धद्रक (ना. शा. 
४-१८७) भाण्डनत्तादो दश्यमानौं | हासं करोति। वेषालझ्लारों गतागतिकादेरप्युप- 
लक्षणम्‌ । धाष्टय निलेज्जता । लौल्यं विषयेष्वनियतता । कुहक कक्षग्रीवादिस्पशनं 
विस्मापनविधिप्रसिद्धं बाछानाम्‌। अज्ञविगमो विखुनादि व्यज्ञम्‌ | एषां द्शनमिति 
संमासः |  दोषा अतत्प्रकृतेरपि भयादयः अकायकरणादयश्व विकृतवेषादय एव वा 
तेषामुदाहरणं वर्णमम्‌। आदिग्रहणात्सड्डल्पस्मृत्यादि । 


बालक्रीड़ा 

(मूल) अंगों को दिखाने एवं दोषों के उदाहरण देने आदि विभावों से उत्पन्न होता हें । उस 
हास्य का ओष्ठ नासिका के हिलाने सिकोड़ने एवं कपोल के बजाने, आखों के खोलने एवं 
मीचने, पसीने को दिखाने, मूह के रंग को बदलने, अगल बगल के दबाने आदि अनुभावों से 
अभिनय करना चाहिए। इस हास्प के व्यभिचारी भाव अवहित्था आकारगोपन आलस्य, 
तन्द्रा, स्वप्न, प्रबोध एवं असूया आदि हैं। यह हास्य रस दो प्रकार का हें। एक 
आत्मस्थ अपने में रहने वाला । दूसरा परस्थ अन्य में रहने वांला। जब वह व्यक्ति 
बिकृत वेषालंकार आदि से स्वयं हंसता है तब आत्मस्थ हूँ । किन्तु जब वह दूसरे को हँसाता 
हँ तब वह परस्थ ह । 


उस हास्य मे वेश केशादि की रचना हे । अलंकार कटक आदि हेँं। ये दोनों ही 
विकृत अर्थात्‌ देश काल प्रकृति (स्वभाव) वय (उमर) अवस्था के विपरीत हुए हास्य के 
विभाव हैं। इससे यह दिखाया कि सभी रस हास्य के अन्तर्भूत हैं । विदूषक भी विक्ृत 
बेष को घारण करके हास्याभास को प्रसिद्ध करता है यह बात पहिले ही कही जाचुकी हे । 
पर स्वयं पर होता ही पर का सम्बन्धी भी पर होता हैं। एसा यह देवदत्त का वेष हूं 
अथवा अलंकार है यह उद्धट्टक अंगहार एवं भाण्डों के नृत्त में दिखाये जाने चाहिए । 
मजाक करता हैँ। वेष एवं अलंकार गतागति चाल चलन आदि के भी उपलक्षण हैं धाष्टयं 
निर्लज्ज्ता है। लौल्य विषयों में नियत नहीं होना है । कुहक बालकों को. आश्चर्यान्वित 
कर देने वाली क्रिया में प्रसिद्ध कक्ष एवं ग्रीवा आदि का स्पर्श करना है। व्यंग्य माने 


शी. दब 
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विपरीतालड्डगरै विंकृताचाराभिधानवेषैश्व । 
विकूलैरर्थ विशेषेहेसतीति रसः स्म्तो हास्थः ॥४६॥ 
विक्ृताचारै वॉक्यैरज्विकारैश्व विकूतवेषेश्र । 
हासयति जन यस्मात्तस्माज्ज्ञेयो रसो हास्यः ॥५०॥ 


अभिनवभारती 
ओछ्ठादे: स्पन्दनशब्देन संबन्धः। व्याकोशनं विकासो निमीलन च। 
आकुअ्नं त्वीषत्‌। एतद्दृष्टया योज्यमू। आस्यरागो मुखरागः | पाश्वयोग्र हुं 
पीडनम्‌ । तन्‍्द्राशब्देन मोहः। एते च विभावा अनुभावा व्यभिचारिणश्र प्रकृतित्रय- 
भेदेन ये स्मितादिभेदा वश्ष्यन्ते तेषु यथायोगं योजनीयाः । 


द्विविधश्चायमिति। आत्मस्थैविभावैर्विक्रतवेषादिभिविंदूषकः स्वयं हसति स 
तस्यात्मस्थ: | देवीं च हासयतीति तस्यः परस्थ:। तद्दिमसत्‌ । एवं हि विभावाना- 
मास्मस्थत्वविभागः स्यात्‌। न हासस्य | किन्व स्वामिनः शोको<नुजीबिषु शोक 
करोतीति परस्थता सर्वेन्न स्यात्‌। स्वयंभूर्हि परत्र देव्यादौ व्यक्त: परस्थ इति चेह्म्भी- 
रस्य प्रभोरनुजीविगतोउनुभावव्यक्तक्रोधो5पि परस्थो भवेत्‌ | तद्विभाव आत्मस्थोडतो 
(न्य)विभावकस्त्वन्यस्थ इत्यप्यसत्‌। परहासोपि.तद्धासे विभावः स्थात्‌। एतच 


बालक्रीड़ा 
इस विषय में गरुशिष्य परम्परा में प्रसिद्ध दो अर्थाएँ हैं - 
(मूल) उलठे पुलटे अलंकारों के पहिरने, विकृत आचरण, अभिधान नाम या कथन 
एवं वेष तथा विक्ृत अर्थ विशेषों से जो हंसता हैँ वह हास्य रस हैं ॥४९॥ 
(मूल) विक्ृत आचरण, वाक्य, अंगों की विकलछता एवं वेष से जब कि दूसरों को 
हँसाता है इसलिए इसको हास्य रस जानना चाहिए ॥॥५०॥। 


अंग बिगम अंग हीनता जैसे विखुन आदि । इन सब का दर्शन इस तरह मूल पाठ में षष्ठी 
तत्पुरुष समास है । दोष के माने है अपनी प्रकृति के विरुद्ध भय को दिखाना भीत आदि 
आदि अकार्य को करना आदि । विक्ृत वेष भूषा का धारण करना। उनका उदाहरण 
यानी वर्णन । आदि के उपादान से संकल्प एवं स्मृति को समझना चाहिए । 


ओष्ठ आदि का स्पन्दन शब्द से सम्बन्ध हैं । व्याकोशन का अर्थ हे विकाश एवं , 
निमीलून । आकुज्चन का तो अर्थ ईषत्‌ निमीलन है । इन तीनों अर्थों का दृष्टि के साथ 
सम्बन्ध है। आस्यराग माने मुखराग हे मुख में पाउडर लगाना हैं। अगल बगल का 
पकड़ना माने उतका पीडन करना है । तन्‍द्रा शब्द से मोह को समझना। इन विभाव 
अनुभाव एवं व्यभिचारियों की योजना उत्तम मध्यम एवं अधम रूप तीन प्रकृतियों के भेद 
से जो स्मित हसित आदि भेद बतलाये जायेंगे उतमें युक्ति के अनुसार करनी चाहिए । 


यह हास्य दो प्रकार का है। अपने में रहने वाले विंक्ृृत वेष भूषादि विभावों से 
विदृषक स्वयं हँसता है वह उसका आत्मस्थ हास है । देवी को हँसाता हे वह देवी का हास 








। # 
०. 
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स्त्रीनीचप्रकृतावेष भूयिष्ठे हइथते रसः | 

षड़मेदाश्ास्य विज्ञेयास्तांश वश्ष्याम्यहं पुनः ॥५१॥ 
स्मितमथ हसित विहसितसुपहसित चापहसितमतिसितम्‌ । 

द्ौ द्वौ मेदो स्थातासत्तममध्याधमप्रकृतो ॥९२॥ 


अभिनवभारती 
रत्यादिषु सर्वेष्यप्यस्ति। तस्मादयमल्लाथ*- पर हसन्तं दृष्ठा स्वयं विभावानपश्य- 
न्नपि हसन छोके दृष्टः। तथा विभावादिदशेने5पि गाम्भीयौदनुद्तिहासोडपि । 
परकीयहासावलोकेन तत्क्षणं हासविशेषः सम्पद्यत एवेति स्वभावः। यथाम्लदाडिमा- 
दिरसास्वाद: सड्क्रमणस्वभावोउन्यत्रापि दन्तोदकविकारानुरूपसडक्रमद्शनादेव 
सड्क्रामति एवं हासः स्वभावतः सडक्रमणशील इति भूयिष्ठता काष्ठा ॥४९५।४०।५९१॥ 


बालक्रीड़ा 
(मूल) यह रस स्त्री एवं अधम प्रकृतिक मनुष्यों में अधिकतर दिखाई पड़ता हे 
इसके छ भेदों को जानना चाहिए। जिनको में आप लोगों से कहूँगा ॥५१॥ 
(मूल) स्मित, हसित; विहसित, उपहसित, अपहसित एवं अतिहसित ये छ भेद हैं । 
जिनमें दो दो भेद उत्तम मध्यम एवं अधम प्रकृतियाँ में होते हैं ॥५२॥ 


उसकी अपेक्षा पर में रहने वाला हास है । यह सब असत्‌ असमीचीत है। क्योंकि यह तो 
विभावों की आत्मस्थिति एवं परस्थिति का विभाग हुआ हासका विभाग नहीं हुआ। एक 
बात और भी है कि स्वामी का शोक अनुजीवियों को शोकाकुल करता हैं । इस तरह शोक 
सर्वंदा परस्थ ही होगा । स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाला हास पर देवी आदि में ब्यक्त होता 
है अत: परस्थ हैं यदि ऐसी बात हैं तो गंभीर प्रभु का अनुजीवियों पर अनुभावों से व्यक्त 
हुआ क्रोध भी सदा परस्थ ही होगा । इसलिए वही विभाव जब बन जायगा तब वह हास 
आत्मस्थ कहलायेगा । जब इससे अन्य विभाव हो जायगा तब वह परस्थ वह कहलायेगा 
यह भी असत्‌ है । ऐसी स्थिति में दूसरे का हास भी उसके हास में विभाव हो जायगा । 
यह स्थिति तो रत्यादि सभी स्थायीभावों में हें । इसलिए यहाँ पर यह अर्थ हें कि दूसरे 
को हँसते हुए देखकर हास्य रस के विभावों को नहीं देखता हुआ भी स्वयं हँसता है ऐसा 
लोक में देखा गया है। इसके सिवाय विभावादि को स्वयं देखकर भी गंभीरता के कारण 
उत्तम व्यक्ति नहीं भी हँसता हैं। परकीय हास के अवलोकन से उस क्षण में हासविशेष 
पैदा हो ही जाता है यह स्वभाव है। जंसे अम्ल नींबू के रस या दाडिम के रस का 
आस्वाद दूसरे में संक्रान्त हो जानें वाला हूं अतः संक्रमण स्वभाव वह मुख में पानी के भर 
जाने रूप संक्रमण को देखकर दूसरे में भी अनुरूप विकारों से संक्रान्त हो जाता हे इसप्रकार 
हास भी स्वभावत्त: संक्रमण शील हेँ। यह भूयिष्ठता हैँ काष्ठा सीमा । या काष्ठा का 
उत्कर्ष का बाहुल्य है। सा काष्ठा सा परा गतिः इत्यादि स्थलों में काष्ठा का अर्थ सीमा 
या उत्क्ष हैं ॥४९।५०।५१॥ नाना भेद इसके हैं इसको कहते कि छ भेद हैं। क्रमशः 
दो-दो भेद होते हैं इसका कारण हूँ विभावों का तारतम्य न्‍्मूनाधिक भाव। एसा जो 








">> ्सस्अ्न्यवचचूथणधथर कक क 


है सकल ३७० -#कन क--अलन्‍*- 






































७३४ नाव्यशास्रम्‌ 


तत्र स्मितहसिते ज्येष्ठानां मध्यानां विहसितोपहसिते च । 
अधमानामपहसितं छतिहसितं चापि विज्ञेयम ॥५३॥ 
अन्न छोका 
ईषद्वटिकसिलैगण्डेः कटाप्ले! सोष्ठवान्वितेः । 
अलक्षितद्विज धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्‌ ॥५४॥। 


अभिनवभारती 


नानाभेदा इत्याह--षड भेदाश्रेति | दो दाविति। यथाक्रमं विभावतारतम्यमित्यादीति 
केचित्‌। तत्त्वसत्‌। भेदान्तराणामपि प्रसज्ञात्‌। तस्मात्सडक्रमणाभिप्रायेणतत्‌ | 
स्मितं हि यदुत्तमप्रक्तों तत्सडक्रान्तं हसितं सम्पय्यते । अत एव >यवस्थों ह्ास इति 
बढ्ष्यते । षडवस्थो ह्यन्यथा स्यात्‌ ॥५२॥ 

स्मितमीषत्तायाम। हसितं, ततो विशेषेण हसितं विहसितं। ततो5डपि 
परस्य सरमींपगतमन्यत्‌ । अपहसितमतिशयेन चेत्युपसगभेदादथ भेदः ॥५३॥ 

सोष्ठवमनुल्बणता | द्विजा दन्ताः | धीरमिति मन्थरं कृत्बा ईषत्त्वनिवोहः ।५४। 
विकसितेरथेति | स्मितानन्तरं संक्रमणकाल इत्यथ:। तदिति। स्मितमेव संक्रान्तं 
सदेवंरूपतामेतीत्यथ: ॥५०।॥ 


बालक्रीड। 
(मूल) स्मित और हसित ये भेद उत्तम पुरुषों में, विहसित एवं उपहसित मध्यम 
प्रकृतियों में अपहसित और अतिहसित अधम प्रकृतियों में होते हैं ॥॥५३॥ 
(मूल) इस विषय में इलोक हे _- जिसमें कपोल ईषत्‌ विकसित हों, आकर्षण को करने 
वाले कटाक्ष हों और दांत दिखाई नहीं पड़ते हो वह धीर स्मित हास्य' उत्तमों का होता है ।५४। 


कोई कहते हैं वह असत्‌ हैं। इस तरह मानने पर तो और भेदों का भी प्रसंग हो जायगा । 
इसलिए उत्तम मध्यम एवं अधम प्रकृतियों में कमशः दो-दो भेदों का होना संक्रमण के 
अभिप्राय से समझना चाहिए। जंसे उत्तम पुरुष में जो स्मित हे वह संक्रान्त हुआ हसित हो 
जाता हैं । इसीलिए हास की तीन अवस्थाएँ कही जायँगी अन्यथा उत्तमादि प्रकृतियों की 
व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो हास की अनेक अवस्था माननी पड़ेगी। हास का ईषज्भाव स्मित 
है। उसका विशेषरूप हसित हे । उसकी अपेक्षा विशेष रूप हसित विहसित है । उससे भी 
विशेष परके समीप में गया हुआ हांस उपहसित अलग है । अतिशय तरीके से जो हास हू 
वह अपहसित है । इस तरह उपसर्गों के भेद से अर्थ का भेद हैं ॥५३॥ 

सौध्ठव अनुल्वणता अर्थात्‌ तड़क-भड़क नहीं होना । द्विज दाँत हूँ | धीर माने मन्थर 
शिथिल करके ईषत्त्व का निर्वाह ।५४। विकसित रथ में अथ शब्द का अथ हे स्मित के अनन्तर 
संक्रमण काल में । 'तत्‌' इति । वह स्मित ही संक्रान्त हुआ इस रूप को प्राप्त करता हूँ ।५५। 
जिह्म माने वक्र नाम से आगे अष्टम अध्याय में कही जाने वाली दृष्टि से निरीक्षण जिस काल 
में उचित हो । इस कथन से प्राप्त हुआ कि संस्थान आदि में यह हास उचित हैँ ॥५६।५७॥ 
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उत्फुछलानननेत्र तु गण्डैर्विकसितैरथ । 

किश्विल्क्षितदनत च हसित तद्विधीयते ॥५७॥ 
अथ मध्यमानाम्‌ $-- 

आकुश्चिताक्षिगणण्ड यत्सस्वनं मधघुरं तथा । 

कालागतं सास्यरागं तद्ठें विहसितं भवेत्‌ ॥०५६॥ 

उत्फुछनासिक यत्तु जिह्मदृष्टिनिरीक्षितम्‌ । 


निकुश्चिताज्कशिरस्तचोपहसित भवेत्‌ ॥५७॥ 
अथाधमानाम्‌ :-- 


अस्थानहसित यतक्तु साश्रुनेत्र तथेव च । 
| 9 
उत्काम्पतांसकठिरस्तचापहसितं भवेत्‌ ॥५८॥ 


अभिनवभारती 
काल उचितं तेन संस्थानादो। जिल्माख्याया भाविन्या दृष्टया निरीक्षणं 
यत्र ॥५६।५७।। 
अस्थान इत्यकाले शोकाग्यबसरे ॥५८॥ विक्ृष्ट श्रवणकटु ॥५९॥ नाटक इति। 
नाटकशब्दो रूपकमात्रवृत्ति: ।६०। स्वसमुत्थ इत्यसंक्रान्तस्मितविहसितापहसितलक्षण:। 
परसमुत्थः संक्रान्तोपहसितातिहसितरूप: । हसितादिरूपसंक्रमणमेवोत्कष्टप्रकृतौ 
स्मितादिरूपम्‌। रतिकोधशोकादेस्तु न संक्रमणं भवतीत्युक्तमेव । तत्र हि युगपदेव 


बालक्रीड़ा 

(मूल) जिसमें आनन और नेत्र खिले हुए हों कपोल विकसित हों और दाँत दिखाई 
पड़ते हों वह हसित कहलाता हूँ ॥५५॥ 

(मूल) जिसमें आँखे और कपोल आकुंचित हों वक्र हों, थोड़ा २ शब्द हो, मुख 
लाल हो, और जो सभा सोसाइटी में उचित समय पर किया गया हो वह मधुर हास्य 
विहसित मध्यमों का होता हैं ॥५६॥ 

(मूल) जिसमें ना|सिकार्यें फूल जाती हो, जिह्म दृष्टि से निरीक्षण किया जाता हो और 
अंग एवं शिर निकुड्चित हो जाते हों झुक जाते हों वह हास्य उपहसित कहलाता हैँ ॥५७॥। 

(मूल) जिसमें बेमोके हंसा जाय आखें आसुओं से भर जाय और कन्धे एवं शिर 
उत्कम्पित हो जाँय वह अपहसित अधमों का कहलाता हूँ ॥५८॥ 


अस्थान माने बेठाइम शोकादि के अवसर पर हँसना ।५८। विदक्ृष्ट माने श्रवणकटु ॥५९॥ 
“नाटके यह नाटकशब्द रूपक मात्र में वृत्ति हे ।६०। स्वसम्‌ त्थ अपने आप उठने वाला अर्थात्‌ 
संक्रान्त नहीं होने वाले स्मित विहसित एवं अपहसित रूप हास है । परसमत्थ दूसरे को 
देखकर उठने वाले संक्रमण शील हसित उपहसित एवं अतिहसित रूप हास हैं । हासितादिरूप 
में संक्रमण ही उत्तम प्रकृति में स्मितरूप हास हें । रति क्रोध एवं शोक आदि का संक्रमण 











७३६ नाव्यक्षाश्नम्‌ 


संरव्ध साथ्रुनेत्न च विकृष्टस्वरसुद्धतम्‌ । 

करोपग्रढपाश्वे च_ तचातिहसितं भवेत्‌ ॥५९॥ 

हास्यस्थानानि यानि स्थुः कार्योत्पन्नानि नाठके । 

उत्तमाधममध्यानामेव तानि प्रयोजयेत्‌ ॥९०॥ 

इत्येष स्वसमुत्थस्तथा परससुत्थश्र विज्ञेयः । 

द्विविधस्त्रिप्रकृतिगतस्त्यवस्थभावो रसो हास्यः ॥९१॥ 
अभिनवभारती 


स एवं विभावस्तचित्तवृत्तिमान्वा पुरुषो विभावतामेति। नतुतणएब विभावास्तस्य 
चित्तवृत्ति प्रस्तूय संक्रमयन्त्यन्यप्रस्तुवतः हासमिव सर्वंषामात्मस्थपरस्थभेदोपलक्षण- 
मेतदित्यन्ये । एतच्चासत्‌। अनुभवसिद्धमेब हीद॑ हासः संक्रामतीति । 
अन्यस्वाह--तिसषु प्रकृतिषु 5यवस्थो विभावतारतम्यात्‌ द्विरूप: | पुनरात्म- 
परस्थस्वेन द्वियेति द्वादशभेदो5यमिति कारिकातात्पयेमिति । अल्न च प्रथग्बिभावन- 
मपि भवति। तत्त्वतिप्रसज्ञावहं तन्‍्मतमिति नोदाह्मतम्‌ ॥६१९॥ 
इति हास्यरसप्रकरणम्‌ |। 


बालक्रीड़ा 

(मूल) जो संरंभ आरोप से युक्त हो जिसमें नेत्र अश्रुओं से संयुक्त हो विकषंण के 
साथ स्वर का उद्गम हो; करों से पाइव का उपगूहन किया जाय वह अतिहसित होता हैँ ॥५९॥ 

(मूल) किसी मतलब से उत्पन्न किये गये जो उत्तम मध्यम एवं अधमों के लिए 
हास्य के अवसर हैं उनको इस प्रकार ऊपर बतलाये हुए तरीकों से नाटक में प्रयुक्त करे ॥६०॥ 

(मूल) इस स्वसमुत्थ एवं परसमुत्थ हास्य रस को दो प्रकारों, तीन प्रकृतियों में 
रहने से तीन अवस्थाओं वाल। समझना चाहिए ॥६१॥ 
नहीं होता है यह पहिले ही कह दिया हैं । उनमें वही विभाव एक साथ रहता हे अथवा 
उस चित्तवत्ति वाला पुरुष ही विभाव बन जाता है। न कि वे ही विभाव उसकी चित्तवृत्ति 
को प्रस्तुत करके दूसरे में संक्रान्त कर देते हैं । जैसे विकृृत वेषादि को प्रस्तुत करने वाले 
पुरुष का हास अन्य में संक्रान्त हो जाता ह । आत्मस्थ एवं परस्थ रूप हास के ये भेद 
सभी रसों के विषय में उपलक्षण हे । ऐसा अन्य कहते हैं । किन्तु यह असत्‌ हैं । क्योंकि 
अनुभवसिद्ध यही है कि हास ही संक्रान्त होता हैं। अन्य लोग तो कहते हैं कि तीन प्रकृ- 
तियों में तीन अवस्था वाला यह हास विभाव की न्यूनाधिकता से दो रूप वाला हूं । फिर 
यह हास आत्मा अपने में रहने और दूसरे में रहने के कारण दो प्रकार का हुओ बारह प्रकार 
का है। ऐसा कारिका का तात्पये हैं । इसमें विभावन व्यापार भी अलग-अलग होता है । 
इसका उदाहरण हमने नहीं लिखा' क्योंकि ग्रन्थ का बहुत विस्तार करने वाला अतिप्रसंगा- 
वह यह विषय है । इस प्रकार हास्यरस का प्रकरण समाप्त हुआ ॥६१॥ 
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अथ करुणो नाम शोकस्थायिभावप्रभवः। स च शापक्लेश- 


अभिनवभारती 


अथ करुणरसप्रकरणम्‌ ॥ 


इृदानीमवसरायातं करुणं लक्षयति--अथ करुणो नामेति । अशथेति क्रमें | 
तत्न चाय क्रम:ः--सम्भोगेन हास्यो5क्नत्वेनापेक्षितः:। विप्रछम्भेन च समानव्यभि- 
चारिकत्वात्करुण इति टीकाकारः: | 

एतच्च पूवोपरविरुद्धम्‌ । अस्माभिस्तृदेशविभाग एव क्रमो दर्शितः। तसस्‍या- 
भिनय: प्रयोज्यो यस्यास्वाद्यमानस्य करुण इति व्यपदेशः। सदयहदयता हि करुणा 
लोके प्रसिद्धा। सा च लिड्रेरनुकतरि शोक प्रतियतां सामाजिकानामिति करुणव्य- 
पदेश इति श्रीशछ्ूुकः । 

एतच्च पूवोपरविस्मरणविजम्मितमस्य । यतः शोकप्रतिक्ृतिस्ततः करुणा | दया 
च नाम परित्राणेच्छा । सा कथं शोकानुकरणम्‌ । कि प्रति च तेषां दयेति न विद्यः । 


तस्मात्‌ करुण इति शोकस्य सवसाधारणत्वेन प्राग्युक्या आस्वाद्रमानस्य 


संज्ञा। तदथमेव नामशब्दः। तत्मरभवत्वं श्रज्ञारवद्‌ व्याख्येयम। अशक्मपप्रती- 
कारदेतूपलक्षणं शापग्रहणम्‌ । शापक्लेशे पतितस्येष्टज़नस्य ये विप्रयोगादयः । तत्र 
बालक्री डा 


(मूल) अब शोक रूप स्थायी से पंदा होने वाले करुण रस के रछक्षण का निरूपण 
करते हैं । वह करुण शापजनित क्लेश में गिरे हुए प्रियजन के विप्रयोग, विभवनाश, वध 


अब करुण रस का प्रकरण शुरू होता हें। अब अवसर प्राप्त करुण का लक्षण 
कहते हैं। अथ करुणो नाम यह मूल की प्रतीक है। यहाँ अथ इसका अर्थ है क्रम। वह 
क्रम यह है कि हास्य रस संभोग श्वृंगार के लिए अपेक्षित हैं और करुण रस समान व्यभि- 
चारी होने के कारण विप्रलम्भ के लिए अपेक्षित है ऐसा एक टीकाकार का मत है । किन्तु 
यह कथन पूर्वापर विरुद्ध हैं। हमने तो उद्देश के अनुसार विभाग करने के समय में ही क्रम 
दिखा दिया था । उसका अभिनय कत्तंव्य हे जिसका आस्वादन किये जाने पर करुण यह 
व्यपदेश होता हैं । सदय यानी दयावान के हृदय में करुणा होती है यह लोक में प्रसिद्ध 
हैँ और वह दया लिगो के द्वारा अनुकर्त्ता में शोक को समझने वाले सामाजिकों को होती हैं 
अतः दया का ही करुण यह व्यपदेश होता हे । ऐसा श्रीशंकुक कहते हैं । 

यह सब पूर्वापर के संदर्भ को भूल जाने का विजुम्भण है। क्‍योंकि शोक के प्रति 
जो उसकी कृति हैँ। अर्थात्‌ शोक के विषय में जो उसकी क्रिया है वह करुणा हैं। और 
परित्राण करने की इच्छा का नाम दया हें। अतः वह कैसे शोक का अन॒करण हो सकती 
हं। किसके प्रति उनकी दया हे इसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए पूर्व यक्ति के 
अनुसार आस्वाद्यमान शोक की सर्वसाधारण रूप में करुण यह संज्ञा हँ इसी के वास्ते “करुंणों 
नाम” इसमें नाम शब्द का उपन्यास किया हैं । शोकस्थायी से करुण की उत्पत्ति प्रभवत्व 

९३ 
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विनिपतितेष्टजनविप्रयोगविभवनाशवबन्धविद्ववो पघातव्यस न - 
संयोगाद्भिविभावैः ससुपजायते । तस्थाश्रपातपरिदेवनताल- 
मुखशोषणबवैवण्याश्रुस्रस्तगात्रतानिःइश्वा सस्खतिलोपस्तम्भवेष - 
थुस्वरभेदादिभिरनुमावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः | व्यभिचारिण- 


अभिनवभारती 


बिप्रयोगोड्सड्रम:। विभवनाशदि प्रसिद्धम्‌। विद्रयों देशादुह्वटनम। तद्च 
विश्रयोगेउपीति विवेकः। उपधातों5ग्न्यादिमरणम्‌ । अग्न्यादिकृतो विद्रवः चोरा- 
दिक्रत उपधात इति स्वसत्‌ । विभवनाशेन गतत्वात्‌। व्यखनेन म्ृगयाक्षादिना5- 
नर्थजनकेन संयोग: । बिभवनाशादयो5पि स्वात्मगता नोत्तमग्रकृत्तेः शोकं कुयु: । 
मध्यमाधमप्रकृतीनां तु कुयु रेवेत्यादिग्रहणम्‌ । परिदेवनमात्मनो दैवस्यान्यस्य चोपा- 
लम्भ:। निश्वासशब्देन तदनन्तरभाबी उच्छबासोउप्यूध्बेश्रसनरूपो लक्ष्यते । 
स्वृतिछोपेन प्रठयो लक्ष्यते । वैबर्ण्याभ्रुस्वर्भेदा. अल बहिरुद्धिज्नस्वभावा- 
श्रित्तवृत्त्यात्मानो ग्रह्मन्ते । तथा हि बक्तारो भवन्ति 'अश्रुणा पूर्णोड्स्थ कण्ठो न च 


बालक्री डा 

(मुंह) एवं बन्ध तथा लोक विद्रव भगदड, उपघात चोट लगने एवं दुव्येसनों में फँसने आदि 
विभावों से उत्पन्न होता हैं। उस करुण का अभिनय अश्रुपात, रोदन, तालुओं के सुखने, 
मुख के वेवर्यं, गात्र की ख्रस्तता शिथिलता, नि.श्वास, स्मृतिलोप प्रलूय, स्तब्बता वेपथु एवं 
स्वर भेद आदि अनुभावों से अभिनय करना चाहिए ।, 

का व्याख्यान श्रृंगार के सदृश करना चाहिए। जेंसे रति ही आस्वाद्यमान हुई श्यंगार हे 
बसे ही शोक ही आस्वाद्यमान हुआ करुण हे । “सच शापक्लेश इस मूल में शाप पद का 
उपादान उस हेतु का उपलक्षण हं जिशका प्रतीकार किया नहीं जा सकता हैँ। शाप से 
जनित क्वेश में पतित इष्ट जन के जो बिश्रयोगादि है ।” विश्रयोग का अर्थ हे संगम नहीं हो 
सकना । विभवतनाश आदि प्रसिद्ध हैं। विद्रव मानते देशसे उच्च।टन अपने स्थान से उखड 
कर भागना 4 वह विश्रयोग में भी होता है यह विलक्षणता है । उपघात का अथे है अग्नि एवं 
जल --आदि से मरण अग्नि एवं जल आदि से विद्रव होता है चोर आदि से उपधात होता है 
यह तो ठीक नहीं है । क्‍योंकि यह अंश विभवन।श से गतार्थ हे । व्यसन का अर्थ हे अनर्थ 
के जनक मृगया शिकार खेलना अक्ष जुआ खेलता आदि। उससे संयोग अर्थात्‌ उन में आसवत 
होना । विभवनाश वगरह उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति में अपने में होने पर उसको शोकाकुल 
नहीं करते हें। मध्यम एवं अधम प्रकृति वालों को तो वे शोकःकुल करते ही हैं। परिदेवन 
का अर्थ हैं अपने आपको देव को या अन्य किसी को उपालम्भ देना 4 नि:वास शब्द से निः 
इवास के बाद होते वाला ऊध्व॑ बवसनरूप उच्छवास भी लक्षित” होता हूँ । स्मृति के लोप 
से प्रढय लक्षित होता हँ। बेवण्यं अश्रु एवं स्वर भेदों को यहाँ पर अल्तःकरण 
से बाहर शरीरपर उद्डिन्त प्रकट होनेवाली चित्तवृत्तियों को समझना चाहिए। ऐसे भी 
वक्ता होते हैं कि आँसुओं से गला भर गया आवाज गद्गद हो गई हे किन्तु आखों में आसुओं 








चष्तोड्ध्यायः ७३५९ 


श्वास्थ निर्वेदग्लानिचिन्तोत्सुक्यावेग भ्रममो हअम भयविषाददैन्य- 
व्याधिजडतोन्मादापस्मारत्रासालस्यमरणदयः | 
अन्रार्थ मवत :--- 


इष्टवधदहानाद्वा विप्रियवचनस्थ संश्रवाद्वापि | 
एमिसावविदोषै! करुणरसों नाम संभवति ॥६२॥ 
सस्वनरुदिनेमोहाग मैश्व परिदेवितेविलपिलेश् । 
अभिनेथः करुणरसो देहायासाभिघालेश्व ।६३॥ 


अभिनवभारती 

नयनजल दृष्टम! इति | एते हयश्रप्रश्नतयों व्यभिचारित्वाभिनेयत्वोपजीवनायब मध्ये 
निर्दिष्ट इत्यबोचाम वक्ष्यामश्च । तेन न पौनरुक्त्यम्‌। एवमन्यब्ापि। व्याधे- 
रुन्‍्मादापस्मारों भेदेन वक्ष्यामः । 

वधशब्दो बन्धादेरप्युपलक्षणम्‌ । विप्रियमिष्टजनवधादि येन वाक्येनोच्यते 
तस्य श्रवणात्‌ | तेन चेट्टजनस्य बिभवनाशादि दृश्यमानं श्रयमाणं वा कविभिः करुण- 
विभावत्वेनोपनिबन्धनीयमिति तात्पयम्‌ । एभिरि्येबंप्रकारै:। भावशब्दोउल्यायायां 
विभाववाची ॥।६२।। 

अनुभावांस्तदूद्वा रेंग च व्यभिचारिणोड5प्युपलक्षयितुमायोन्तर सस्वनेत्यादि। 
बहुवचनं प्रकृतिदेशकालदशाहेत्वादिभेदेनानेकप्रकारत्वज्ञापनाथम | मोहो जडता । 


बालक्रीड़ा 

(मूल) इस के व्यभिच्चारी निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता, औत्सुक्य, आवेग, भ्रम, मोह, 
श्रम, भय, विषाद, दन्य, व्याधि, जडता, उनन्‍्माद, अपस्मार, त्रास, आलस्य, मरण आदि हैं । 
इस प्रसंग की दो आर्या हैं। 

(मूल) इष्ट के वध के देखने से विप्रिय वचनों के सुनने से और ऊपर - बतलाये हुए 
भाव विशेषों से करुण रस का संभव होता हूँ ॥६२॥ 

(मूल) चिल्लाकर रोने, मूर्छा के आजाने, परिदेवित -याने अपने या दंव को 
उपालम्भ देते हुए विलाप करने देह के तोड़ने एवं छाती के पीटने से करुणरस का अभिनय 
करना चाहिए ॥६३॥ 


की बूँद नहीं दिखाई देती हैं। इन अश्र प्रभृत्रियों का ““व्यभिचारी के रूप में ये अभिनेय हैं 
इस तथ्य का उपजीवन करने के लिए ही मध्य में निर्देश किया हे इस बात को कह भी चुके 
हैं और आगे भी कहेंगे। इसलिए थुनरुक्ति नहीं हैं। यहीं स्थिति अन्य विषयों में भी 
समझनी चाहिए। उनन्‍्माद और अपस्मार को व्याधिसे भेद करके कहेंगे । अर्थात्‌ ये इससे 
भिन्‍न है । वध शब्द बन्ध आदि का उपलक्षण हे । इष्ट जन के वध आदि विप्रिय श्रवण- 
कट जिस वाक्य से कहे जाँय उस वाक्य के श्रवण से । करुण रस का संभव उत्पादन होता 
हैं। इसका यह तात्पयं हें कि इष्ट जन के दिखाई पड़ने वाले और सुनाई पड़ने वाले 





| 

) | | 

॥| 
| | | 
॥| 
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अधथ रोौद्रो नाम क्रोधस्थायिभावात्मको रक्षोदानवोद्धतमनु- 
द्यप्रकृति! संग्रामहेतुकअः। स च क्रोधाधषणाधिक्षेपानतवच नो- 


अभिनवभारती 
तेनानये व्यभिचारिण उपलक्ष्यन्ते। देहस्यायासनं पातनवेष्टनादि । अभिघात 
उरस्ताडनादि: । एते चानुभावा:ः प्रकतिभेदेन यथायोगं विभजनीयाः । करुणो रोद्रा- 
दिव्युक्तम्‌। स कीहप्रोद्र इति क्रम॑ं केचिदाहुः ॥६३॥ 
इति करुणरसप्रकरणम्‌ |। 


अथ रोद्रस्सप्रकरणम्‌ ॥। 
अधुना रौद्ररसं लछक्षयति--अथ रोदो नामेति । आत्मग्रहणस्थायमाशय: | 
अन्यायका रिता प्राधान्येन क्रोधस्य विषय: । ताह॒शि च जने सर्वंडपि मनोरथैरपि 
रुधिरपानमपि नामाद्रवियन्ते। तथा चाह छोकः--तादशो यदि लभ्यते तत्तदीयं 
रुधिरमपि पीत्वा न तृप्यते । महाकविना भासेनापि स्वप्रबन्ध उक्तः - 


बालक्रीड़ा 


(मूल) अब क्रोध नामक स्थायीभाव के स्वरूप वाले रौद्र रस के लक्षण का निरूपण करते 
हैं । यह रस राक्षस दानव एवं उद्धत स्वभाव वाले मनुष्यों में रहता हे और संग्राम इस का हेतु 
है। वह वध, आधर्षण (बहिन बेटी एवं औरत को बेइज्जत करना), अधिक्षेप (जाति कुल 


विभवनाश आदि का करुण के विभाव के रूप में कवियों को उपनिबन्बन करना चाहिए। 
एभि: का अथं है इस प्रकार वाले | इस आर्या में भावशब्द विभाव का वाचक हू ॥६२॥ 

अनुभावों और उसके द्वारा व्यभिचारियों को भी उपलक्षित करने के लिए दूसरी आर्या 
सस्वनेत्यादि को कहते हैँ। यहाँ आर्या के सभी तुतीयान्त पदों में बहुबचन का निर्देश इस 
बात के ज्ञापन के लिए हैँ कि प्रकृति, देश, काल दशा एवं हेतु आदि के भेद से अनुभावादि 
अनेक प्रकार के हैं। मोह जड़ता है । इससे अन्य व्यभिचारी उपलक्षित होते हैं। देह को 
आयास देना यानी गिराना एवं कपड़े में लपेटना आदि। अभिषात छाती पीटना आदि । 
इन अनुभावों का प्रकृति के भेद से योग्यता के अनुसार बिभाग करना चाहिए। रोद्र से 
करुण पैदा होता है यह कहा जा चुका हें । इस पर जिज्ञासा होती ह कि वह्‌ रौद्र रस 
कसा है इस से करुण के बाद रौद्र के निरूपण का क्रम हे ऐसा कोई कहते हैँ ॥६३॥ 

यह करुण रस का प्रकरण समाप्त हुआ । 


अब रौद्र रस के प्रकरण को कहते हें संप्रति रोद्र रस का लक्षण कहते हं--अथ रौद्रो 
नाम इति। आत्मपद के उपादान का यह आशय हे कि क्रोध तभी आता है जब कोई 
अन्याय करता हैँ अतः अन्याय करना प्रधान रूप से क्रोध का विषय है । अन्याय करने वाले 
उस मनुष्य के खून के प्यासे सभी लोग हो जाते हैं अतः प्रत्यक्ष पान में अशक्त उसके खून के 
पीने का मनोरथ भी करते हैं। जंसा कि जनता कहा करती हे कि यदि अन्यायकारी को 








| 
। ्ः 
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पघातवाक्पारुष्याभिद्रोह मात्सर्यादिभिविभावैरुत्पद्यते । तस्थ च 
ताडनपाटनपीडनच्छेदनमेदनप्रहरणाहरणदास्त्र सम्पातसम्प्रहा र- 
रुघिराकर्षणाद्यानि कर्माणि। पुनश्च रक्तनयनश्लुकुटीकरणदन्तोष्ठ- 


अभिनवभारती 


ब्रेतायुगं तद्धि न मैथिली सा 
रामस्य रागपदवी मदु चास्य चेतः । 
लब्धा जनस्तु यदि रावणमस्य काय॑ 
प्रोत्कृत्य तन्न तिलशों न वितृप्तिगामी ॥।' इति । 
तेन हास्यवत्साधारणविभावत्वान्रवणापि क्रोधमय्येवेति तद्रसनाचरणो रोद्रः क्रोधा- 
त्मक एव । उद्रिक्त हन्तृत्वं येषां त उद्ध ता: | तद्बेषधारिणो ये नटास्ते । प्रकृतिश्ववणो- 
द्यहेतुरस्यथ । अत्न व्याचक्षते--युद्धहेतुक उद्धतमनुष्येषु भीमसेनादिषु रुधिरपाना- 
दिलक्षणः | रक्षोदानवास्तु स्वभावरोद्रा इति | -तद्सत्‌ । भीमस्य रुधिरपानं न 
युद्धहुतुकम्‌ । अपि तु बिपययेण । उद्धतरव॒भावत्वादेव हासो क्रोधपरवशः सन्ननु- 
चितमपि प्रतिज्ञातवान्‌ । तन्निर्वाहायेव च राक्षसाधिष्ठानमस्य कविना वेणीसंहारे 


बालक्रीड़ा 
(मूल) की निनन्‍दा करना), मिथ्या भाषण, उपघात, वाक्पारुष्य गाली गलौज करना, अभिद्रोह 
मारने की इच्छा करना, एवं मात्सयं आदि विभावों से उत्पन्न होता हें। इसके ताडन 
पीटना । पाटन चीर देना-। पीडन मर्दन | छेदन काटना । भेदन विदारण करना। प्रहरणों 
का आयूधों का उठाना । शास्त्रों को गिराना। संप्रहार शस्त्र से मारदेना। रुधिर का 
खीच लेना एवं पी लेना आदि कम है । छालनेत्रों, भौंहों के टेढ़ी करने, दांतों से ओष्ठ के 


हम पार्जाय तो उसके खून को पीकर भी तृप्त नहीं होंगे। महाकवि भास ने भी अपने 
प्रबन्ध में कहा है कि-- 

न वह त्रेतायग हैं, न राम के अनुराग की पदवी वह मैथिली हँ और न इसका चित्त 
मुदुहे । यदि लोग किसी प्रकार रावण को पाजाँय तो इसके काय को तिल २ भर काट 
कर भी तृप्ति को नहीं पायेंगे । 

अत: हास्य की तरह साधारण विभाव होने से रौद्र की चवंणा भी क्रोधमयी ही हे । 
अतः क्रोधमयी रसना अर्थात्‌ चवंणा के आचरण होने पर रौद्ग क्रोधात्मक ही हें। जिनका 
हन्तृत्व यानी जिनकी हनन कारिणी मनोवृत्ति उद्रिक्त होती हे वे उद्धत होते हैं। उस उद्धत 
पुरुष के बेष को धारण करने वाले जो नट हैं वे भी उद्धत होने चाहिए। इस नट की 
प्रकृति (स्वभाव) क्रोधमयी चवंणा के उदय की हेतु हें। इस पर कोई लोग व्याख्यान करते 
हैं कि भीमसेन वर्गरह उद्धत मनष्यों में जो दुःशासन के रुधिर का पान हे वह युद्ध के कारण 
है। और राक्षस एवं दानव तो स्वभाव से रौद्र हैं। इस पर कहते हैं कि यह असत्‌ हैं । 
क्योंकि भीम का रुधिरपान युद्ध हेतुक नहीं है । अपि तु विपय॑ के कारण हे अर्थात्‌ द्रौपदी 








७४७२ नाम्यशास्रम्‌ 


पीडनगण्डस्फुरणहस्ताग्रनिष्पेषस्वेदवेपथुरोमाश्वग द्वद्कादिभिरनु- 
भावैरमिन यः प्रयोक्तव्यः | 


भावाश्रास्यासस्मोहोत्साहावेगामघच पलतौग्यगर्वादयः 
अभिनवभारती द 


वर्णितम्‌। तस्मात्सव एवैते स्वभावात्‌ क्राधना: | तदनुसारिणि नठे रौद्र आस्वाद्यत 


इति मनुष्यप्रकतिः। सडस्ग्रामहेतुक इति चायमथः युद्वस्य कबिनटप्रदश्य॑मानस्य 


हेतुकः कुत्सितहेतुधीरोहितः । तस्योचितो हेतु क्रोध:। तथा च प्राधान्येन युद्धेन 
वीर एव व्यपदेक्ष्यते । 


नन्वेते स्वभावक्रोधना अपि किमुद्दीपनमपेक्षन्ते। ओमित्याह -स चेति। 
क्रोधादि परकतृकम्‌। आधषेणं दारादिखछीकरणम्‌। अधिक्षेपो देशजात्यभिजन- 
विद्याकमनिन्दा । अन्नतस्थ कस्याप्यपसत्यस्य बचनम्‌ |  उपघातो ग्रहभ्ृत्याद्य॒प- 
मदंनम्‌ | वाक्पारुष्यं वधाद्र पन्यासेन तजनम | अभिद्रोहो जिघांसा । मात्सय 


बालक्रीड़ा 
(मूल) दबाने, कपोल के थपथपाने एवं करतल के निष्पेष स्वेद, वेपथु रोमांच एवं 
गदगदिका आदि अनुभावों से इसका अभिनय करना चाहिए। इस में व्यभिचारी भाव सम्मोह 
( बेवकेफी,) उत्साह, आवेग, अमष, चपलता, उग्रता एवं गव॑ आदि हे। 


के लज्जावस्त्र के अपहरण से उत्पन्न क्रोध से हैं। क्‍योंकि भीमसेन उद्धत स्वभाव का व्यक्ति 
हैं अतः: क्रोध के परवश होकर ऐसी अनचित प्रतिज्ञा कर बंठा। तब उसके निर्वाह करने 
के लिए ही कवि ने वेणीसंहार नाटक में इस भीसन की राक्षसी अवस्था (अधिष्ठान) का 
वर्णन किया। इसलिए ये सभी स्वभाव से क्रोधी हैं और उसका अनुसरण करने वाले 
नट में रौद्र का आस्वादन करते है यह मन॒ष्यों की प्रकृति हे । 

संग्रामहेतुक: इसका यह अर्थ हें कि कवि के द्वारा वण्यंमान एवं नठ के द्वारा प्रदश्य- 
मान युद्ध का हेतुक । यहाँ हेतु शब्द से कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय हुआ हैं। अतः इसका 
अंथ है कुत्सित हेतु विषयक बुद्धि से रोहित उत्पन्न । अर्थात्‌ क्रोध उस युद्ध का उचित 
हेतु नहीं हें । युद्ध में तो वीर की विजयेच्छा हेतु हैँ यही कारण हैँ कि यद्ध से वीर हीं का 
प्रधान रूप से व्यपदेश होता हे । 

प्रशनन - क्या ये स्वभावत्तः क्रोधी भी उद्दीपन हेतुओं की अपेक्षा रखते हें । उत्तर । 
हाँ ऐसा कहते हैं वह भी । कोब को करने वाला व्यक्ति पर हे अन्य होता हैं। आधषेण 
का अर्थ हें द्वारा कां अपमान करना । अधिक्षेप माने हैं देश, जाति, अभिजन, विद्या एवं 
कर्म की निन्‍्दा । अन॒त अर्थात्‌ कोई भी अपसत्य । उसका वचन माने कहना । उपघात 
माने गृह का या भत्य आदि का उपमर्दन । करुण रस के प्रसंग में उपघात पद का व्याख्यान 
अग्नि आदि से मरण किया हे । वाक्पारुष्य का अर्थ हे वध आदि का उपन्यास करके 
डाँटना । अभिद्रोह मान जिधाँसा गुणों में असूया का नाम मात्सय हूँ । आदि ग्रहण से राज्य 


३३, क्‍ 5 जि व्शननएी 
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अभिनवभारती 
मुणेष्वसूया । आदिग्नहणाद्राज्यापहरणादि । एतेरुत्पय्ते कबिना विभावत्वेन 
वण्यमाने: । 
अस्य ताडनादीनि कमोणि रक्तनयनादयोउ्नुभावा इति प्रथडिप्नरूपणं तुल्ये5- 
प्यनुभावत्वे विशेषख्यापनाथंम्‌। विशेषस्तु पूवंषां बचनमात्रेण व्यावणनम्‌। रख्ढ 
प्रत्यक्षतो5प्रद्शनीयत्वातू । यद्व॒क्ष्यते-- 
युद्ध राज्यश्रंशों मरणं नगरोपरोधनं चेव । 
अप्रत्यक्षकृृतानि प्रवेशकेः संविधेयानि |? इति ॥ (ना, शा १८-३८) 
रक्तनयनादि रख्ले प्रत्यक्षेण ऋुृतम । 
प्रहरणाहरणं तु पूबन्र प्रमादषठितमिति केचित्‌ । इदं तु प्रथगमिधाने तुच्छ 
प्रयोजनम्‌ । अय॑ चात्राशयः--रक्षोदानवोद्धतमनुष्या उद्दीपनहेतु्िर्विनाउपि चेष्टित- 
मात्र यदपि कुबते नर्मेगोष्ठयाद्यपि च तत्र ताडनादि प्रधानम्‌। तद्गक्ष्यति-- 
किबख्विदारभन्ते” इति । उद्दीपनसम्भवे ताडनादिग्रस्त एव रक्तनयनायधिकीमवति | 
अत एव पुनश्शब्दः | तत्र ताडनं तलाद्यमिघातः। पाटनं द्विधाकरणम। पीडनं 
मदनम्‌। छेदन कतनम्‌। भेदनं परस्परमित्रादिवियोजनम्‌। भावे ल्थुडन्ताः। 
प्रहरणानामासमन्ताद्वरणम । 


बालक्रीड़ा 

का अपहरण लेना चाहिए । कवि के द्वारा विभावरूफ से वण्येमान इन पदार्थों से रौद्र उत्पन्न 
होता हैं। इस रौद्र के कर्म ताडन आदि का और रक्‍तनयतव आदि का अनभाव 
के रूप में तुल्य होते पर पृथक्‌ निरूपण किसी विशेष के ख्यापन् के लिए किया हैं । 2 वह 
विशेष तो यह हे कि पहिले ताडन आदि कर्मों का केवल शब्द से नाटक में उपयोग हैं क्योंकि 
रंचमंच पर उनका प्रत्यक्ष प्रदर्शन करना नही चाहिए । जैसा कि कहेंगे -- 

युद्ध, राज्य भश्रंश, मरण, एवं नगर का उपरोध इनका विष्कम्भक एवं प्रवेशकों के 
द्वारा अप्रत्यक्षरूप से स्टेज पर अभिनय करना चाहिए । 

हाँ रक्‍्तनयन वग रह अनुभावों का तो प्रत्यक्ष अभिनय किया जाता है । प्रहरण आयधों 
के आहरण आननथ का जो पूव में पाठ है वह प्रमाद से किया है ऐसा कोई कहते है । पथक्‌ 
कथन के लिए इस प्रयोजन का उपन्यास करन तुच्छ है । यहाँ का आशय यह है कि राक्षस, 
दानव एवं उद्धत मनृष्य उद्दीपन हेतुओं के विना भी जो चेष्टाएँ और नमंगोष्ठी करते हैं उनमें 
ताडन वगरह प्रधान हैं। जेसा कि कहेंगे कि जो कुछ करते हैं । इत्यादि | उद्दीपन विभावों 
की संभवदद्ा ताडनादि कर्म में व्यस्त पुरुष में रक्तनयनादि का आधिक्य कर देती हैं । 
इसीलिए पुनः शब्द का उपादान किया । यहाँ ताडन पदार्थ हें करतल से अभिधात अर्थात्‌ 
थप्पड़ मारना । दो टुकड़े करना पाटन पद का अथे हे । पीडन माने सर्दन । छेंदन माने 
कत्तन कैंची से कतरना। भेदन मित्रों का परस्पर में वियोंग करा देना। ये सब शब्द 
भाव में ल्यूट प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुए है अतः ल्युडन्त हें। प्रहरण आयुधों का आसमन्तात्‌ 
चारों तरफ से हरण करना लाना है । 


































































































७४४ नाव्यजशासत्रम्‌ 


अन्राह-यदमभिहित रक्ष्गेदानवादीनां रौद्रों रसः। किमन्येपां 
नास्ति । उच्यते--अस्त्यन्थेषामपि रौदों रसः | किन्त्वधिकारो5चत्र 


अभिनवभारती 


शम्नस्य सम्पातनमविदारयतो5पि । सम्भ्रहरणं विदारयतः पातनम्‌ | तेन रुधिरस्या- 
कषंणम्‌। रक्षःप्रश्नतयों हि नमेणाउपि प्रहरन्ति । किन्तु रुधिरांगमनमात्रफर्ल न 
त्वधिकम्‌। रक्त च ते नयने । अ्रबोमूंलसमुत्क्षेपो श्रकुटी। दन्तोष्ठस्य यथायोगं 
पीडनम्‌ । हस्ताग्रयोरन्योन्यनिष्पेषः सद्लषेणम्‌ | 

भावा इति व्यभिचारिण:ः | असंमोह:ः सम्मोहविपरीतः | विरोधे नजर तला- 
वृत्तिसब्नहीतः सम्यग्बोध: । उत्साहोउल्न व्यभिचारी । क्रोधस्थ प्राधान्येन रसनीय- 
त्वात्‌। स्वेदादयों बाह्याः। आभ्यन्तरा: सात्तिविकाभावेडपि विषस्पशज्वरादिना 
भवन्ति । ततोउनेकान्तिका: । आन्तरा अनुद्रिक्ता व्यजनग्रहादिभिरुद्रिक्ताः। बाह्यः 
स्वेदादिभिव्यक्ता व्यभिचारिरूपाः पठिताः । 

एष्वेव रोद्ररस इत्यभिप्रायं ग्रहीत्वा चोदक आह-यद्भिद्दितमिति । सिद्धान्ती 
त्वेषु रोद्ो भवत्येवेत्यभिप्रायेणाह--अस्त्यन्येषामिति । अन्येषां कविनटाम्यां प्रयुज्य- 


बालक्रीड़ा 
(मूल) इस प्रसंग में प्रश्न करते हें कि आपने जो कहा कि राक्षस दानव एवं उद्धत स्वभाव 
वाले मनुष्यों में रौद्र रस रहता हे तो क्‍या वह औरों में नहीं रहता है। उत्तर। कहते हैं 


दस्त्र का सम्पात वह कर्म ह॑ जिससे अंगों का विदारण नहीं होने पावे उस तरीके से 
दस्त्र का गिराना अतः अंगो का विदारण नहीं करने वाले शास्त्र का पातन शस्त्रसम्पात 
कहलाता हैं । और अंगों का विदारण करने वाले शास्त्रों का पातन सम्प्रहरण कहलाता है । इस 
संप्रहरण से रुधिर का आकर्षण आगमन संचारण होता हे । राक्षस वगरह तो मजाक में भी 
प्रहार करते हैं। किन्तु उस प्रहार का फल केवल रुधिर का आ जाना ही हैँ अधिक पीडा 
नहीं पहुँच।ना है । रक्त यह नयनों का विशेषण हे अतः वे नेत्र लाल हूँ ऐसा अर्थ हुआ । 
अ्रकुटी का अर्थ हे भौंहों के मूल में समृत्क्षपण । दाँतों से ओठ का दबाना पीडन कहलाता 
हैं । हाथों के अग्रभाग करतलों का परस्पर में निष्पेषण संघंण कहलाता हूं । 
भाव। इसका अथ ह व्यभिचारी । असंमोह माने सम्मोह के विपरीत । यहाँ विरोध 
अर्थ में नझा हे। उस सम्मोह में अवृत्ति यानी नहीं रहने वाला अतएव उससे संगृहीत 
असम्मोह सम्यग्बोध हैँ यथार्थ ज्ञान हूं । यहाँ रौद्र रंस में-उत्साह व्यभिचारी हे । क्‍योंकि 
रौद्र में क्रोव ही प्रधानरूप से रसनीय हे । पसीना आदि बाह्य हैं। जो आमभ्यन्तर सात्विक 
भाव के अभाव में भी विषस्पर्श एवं ज्वर आदि से होते हैं। अतः अनंकान्तिक हें व्यभिचारी 
हैं। आन्तर उद्रेक जिनका नहीं हुआ हू । व्यजनग्रहण से उद्रिक्त हें । बाह्य शरीर में 
व्याप्त स्वेद आदि से व्यक्त भावों का व्यभिचारी रूप में पाठ किया है । 
इन उद्धत मनुष्यों में राक्षसों एवं दानवों में रौद्र रस रहता हे । इस अभिप्राय को 
ग्रहण करके प्राश्निक कहता है कि जो आपने कहां । सिद्धान्ती तो इनमें रौद्र होता ही हे । 
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पष्ठोउध्यायः ७४५ 


ग्ह्मयते | ते हि स्वभावत एव रोद्राः।| कस्मात्‌ | बहुबाहवो बहुसुखाः 


अभिनवभारती 


मानानां सम्बन्धिजन्यत्वेन | अधिकारोशूनुवृत्तिः। अन्रेति--राक्षसादिषु । एतदेव 
व्यनक्ति-ते हीति। स्वभावतः शब्दानन्तरमेवकारेण अयोगव्यवच्छेद एव 
सूचितः:। स्वयं तेषां भवन तत इत्यथ:। तेनाह्ञरोद्रोपन्यासो5प्यविरुद्धः । 
अन्यथा स्वभावरोद्र एव रक्ताक्षादेभिरभिनेयः स्यात्‌। न तु बहुबाहुसुखादिमिः । 
तत्न राक्षसादयोडपि न परिजने सदा क्रद्धा इति प्रतीयन्त इत्याशयेनाह-कस्मादिति । 

अन्ोत्तरं बहुबाहबव इति । लछोकप्रसिद्धाकारविपरीतो तेषामाकारः। तब च 
परकविनाशनाभिसन्धिजनितं तपश्चयादिक हृष्टं वा कम तेषां व्याश्रियते । 
अतस्ताहशेषु दृष्टेपु स एवं क्रोधात्मको5भिसन्धिगंम्यत इति सामाजिकानां दृश्यते 
रोद्रास्वाद:। तेन च रागादिव यत्करोधकाले दृष्ट तत्सदैष तेषामुद्रुत्त तारकयो: 


बालक्रीड़ा र 
(मूल) कि यह रौद्र रस औरों में भी रहता हे । किन्तु यहाँ अधिकार का ग्रहण है । क्योंकि 
वे राक्षस वर्गरह स्वभाव से ही रौद्र हैं। प्रश्न-क्यों रौद्र हें। उत्तर। उनके बहुत मुख हैं, 
बहुत बाहु हँ, शिर के बाल हिलते रहते हैं और बिखरे हुए एवं पीले हैं, नेत्र छाल एवं उभर 


इस अभिप्राय से कहता हे कि औरों में भी यह रस हें। अन्य यानी कवि एवं नट के द्वारा 
प्रयज्यमान अन्य पात्रों के सम्बन्ध वालों से जन्य होने से। अधिकार पद का अ्थ हूं । 
अनुवृत्ति। अत्र यहाँ राक्षस आदि में। इसी को व्यक्त करते हैं कि वे ही। स्वभावत: 
के बाद प्रयुज्यमान एवकार से अयोगव्ववच्छेद अर्थ सूचित होता है । स्वयं ही उन उद्धत 
चेप्टाओं का उससे होना सिद्ध हें। (भवन्त्येब की तरह क्रिया पदों के अन्त में छगे हुए 
एवकार का अर्थ अन्यन्तायोगव्यवच्छेद होता हैं। न कि अयौग व्यवच्छेद । दूसरी बात हैं कि 
यहाँ “स्वभावत एवं रौद्रा:” यही पाठ हैँ भवन्ति पद नहीं हैँ । अस्तु) 

स्वभाव से ही उद्धतों में रौद्र चेष्टायें होती है । इससे अंगों में उन उद्धतों के अवयवों 
में रौद्र का उपन्यास विरुद्ध नहीं हैं । अन्यथा अंगों से रौद्र के अभिनेय को नहीं मानेंगे तो 
रकताक्ष आदि पदों से स््रभाव रोद्र ही अभिनेय होगा । बहुबाहु एवं बहुमुखादि नहीं । 

राक्षस वगैरह भी परिजनों पर सदा क्रद्ध नहीं रहते हैं यह प्रतीत होता हे इस 
आशथ से कहते हैं कि कस्मात्‌ । ऐसा किस कारण से होता हें। इस पर उत्तर देते हैं कि 
उनके बहुत बाहु हूँ यानी लोकप्रसिद्ध आकार के विपरीत उनका आकार है । और उस आकार 
में दूसरों के विनाश की अभिसन्धि से किये गये उनके तपदचर्यादिक अथवा दुष्ट कर्म व्याप्त 
दिखाई पड़ते हैं । अतः उस तरह के दृष्ट कर्मों में उनकी वह अभिसन्धि व्यक्त होती हे। 
इसलिए सामाजिकों को रौद्र रस का आस्वाद होता हे। इसमें राग के सदृश जो क्रोघ के समय 
में देखा था वह स्वरूप उनका सदा ही दिखाई पड़ता है । ज॑ंसे तारक आंख की पुतलियां 
उद्त्त उभरी हुई ह॑ और बिलोचन लाल २ हैं। अत एवं सदा ही जितका रूप भयंकर 
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७४६ नाव्यशास्रम्‌ 


प्रोद्धूतविकीणेपिज्ललशिरोजाः रक्तोद्वृत्तविलोचना भीमासित- 


रूपिणओऔव | यच्च किश्वित्समारमन्ते खभावचेष्टित वागदज्गजादिकं 


क्‍ तत्सर्व॑ रौद्रमेवेषाम | श्टज्ञारश्व तेः प्रायशाः प्रसभ॑ सेव्यते । 


अभिनवभारती 
रक्त विलोचनम्‌ | अत एवं भीममसितं कृष्णं सदेव रूप येषाम्‌ । नित्ययोग इनिः । 
अत एवं बहुवचनबहुत्रीहिरत न कृतः ! 

न केवल कायस्तदीय इउ्थं यावज्चेश्तिमपि तदीय॑ दृश्यमान रोद्रास्वाद्जनकमे- 
वेति दर्शयति-यज्चेति। स्वभावजेति | चित्तस्याविकारे5पि यज्चेष्टित वाचिक 
कायिक वा तदेषां ताडनादिप्रिधानमिति काव्ये प्रयोगे च दृश्यमानं रौद्रास्वादहेतुः । 
बांगज़े आदिनी कारणे यस्य । मानसं तु चेष्टितम प्रत्यक्षत्वान्नोक्तम्‌ | 

सबमिति यदुक्त तत्सफुटयति-शुज्ञारश्रेति। श्रज्ञारशब्देनात् तद्विभावः 
प्रमदोद्यानादिः । सोडपि तैः प्रसभमिति क्रराकारतया सेव्यते । यत्बौग्रयस्य बजनमुक्त 
किं पुनरन्‍्यदिति चशब्दस्याथं:। तथा “आः सीते पतिगवविश्रमभरश्राम्यद्‌श्' 
इत्यादि रौद्वरसत्वेन उदाहरणम्‌ | तथा नाना त्वादेव “गाढाम्रेडं मठयमरुतः शुद्ब॒ला- 
दाम दत्त' (बाल. रामा. ४-४१) इति कदाचिद्नुनयेनापीति दशेयति प्रायश इति | 


बालक्रीड़ा 
(मूल) हुए हैं और उनका रंग भयंकर काला हूँ । वे जो कुछ भी वाणी एवं अंगादि की चेंष्टाएँ 
करते है वे सब उनके स्वभाव से ही रौद्र होती हैं। श्यंगार का भी वे छोग प्राय: जबद॑स्ती 


और काला दिखाई पड़ता हैं। रूपिणः में नित्य योग अर्थ में इनि प्रत्यय हे। अतएव 
येषां ते, येषां इत्यादि बहुबचनों वाला बहुब्नरीहि समास नहीं किया हें। उनका शरीर ही केवल 
इस तरह के रौद्र स्वाद का जनक नहीं हे अपितु दृश्यमान उनकी चेष्टायें भी रौद्रास्वाद की 
ही जनक हैं इस बात को दिखाते हैं जो भी स्वभाव से जन्य। चित्त में किसी तरह के विकारों 
के नहीं होने पर भी उनकी.-जो कायिक एवं वाचिक चेष्टाएँ हें वे सब ताडनादि प्रधान हें 
अतः कांव्य में वण्यंमान और प्रयोग में दृश्यमान वे रौद्र के आस्वाद की हेतु हें। वाणी 
और अंग आदि हैं कारण हैं जिसकी । यहाँ आदि पद कारण का वाचक है । मानस चेष्टायें 
अप्रत्यक्ष होती हैं अत: उनको नहीं कहा । “तत्सवं रोद्रम्‌” में जो सर्व शब्द को कहा उसको 
स्फूट करते हैं--“श्वृंगारश्च” इति। यहाँ श्रृंगार शब्द से श्वृंगार के विभाव प्रमदा एवं 
उद्यान आदि हैं। उनका सेवन भी वे प्रसभ जबरन करते हैं क्योंकि उनका व्यवहार क्र है । 
जहाँ उग्रता का वर्जन किया है वहाँ फिर औरों का भी वर्जन किया हें इसको क्या कहना हे । 
यह च॑ शंब्द का अथे है। जेसे “आः सीते” पति के गव॑ में होने वाले विश्रम भर से जिसकी 
भौहें घुमः रही है ऐसी आं: सीते इत्यादि रौद्ररस के रूप में उदाहरण है नानत्व होने से । 
मलयानिल के गाढ आम्रेंडन के साथ श्वृंखलारूप मांला दे दी” इत्यादि । कभी अनु- 
नंय से भी श्रृंगार का सेवन वे करते हैं इस बात को दिखाते हैं कि प्रायश: । 








षष्टो उध्याय: ७४७ 


तेषां चानुकारिणो ये पुरुषास्तेषामपि सड्गग्रामसम्प्रहारकृतो रोद्रो 
रसो5नुमन्‍्तव्यः । 
अन्नानुवदये आर्थ भमवत!--- 


अभिनवभारती 

ननूद्धतममुष्येषु तहिं कं रोद्रादिविकारः | न हि ते बहुबाहुत्वादियुक्ता इत्या- 
शडक्याह--तेषां चेति। राक्षसादीनामू। अनुकारिण इति। तामसप्रकृतितया 
तत्सह्शा अनुगामित्वेन मन्तव्या इत्यथ:। कथमित्याह - सद्जभग्मामसम्प्रहारप्रहणेन 
पूर्वोक्त ताडनपाटनादि गृह्मयते । तेन बहुबाहुत्वाद्यभावेउ5प्युद्धतमनुष्या वागड्डचेष्टितेन 
क्रोधोचितेन रोद्रप्रकय इति लछक्ष्यन्ते । एवं रक्षोदानवेत्यादावयोगव्यवच्छेदो 
निमश्वितः। अन्‍्ये5पि तु वीरप्रधाना अश्वत्थामजामदग्न्यादयः | तेषु कारणमहिम्ना 
भवत्येव क्रोधो रोद्रास्वादयोग्यः। राक्षसादीनामपि च हासशोकादिः स्वकारणो- 
दितोडभिभूतक्रोधः | हास्यकरुणादेश्वेद योगो भवत्येब | तेनैषां न रौद्र एव रसः । 
ननु सामाजिकानां तथाभूतराक्षसादिदशने कथं क्रोधात्मक आर्वाद्‌:; उच्यते -हृदय- 
संबाद आस्वादः | क्रोधे च हृदयसंवादस्तामसप्रकृतीनामेव सामाजिकानामिति दान- 
वादिसदशास्तन्‍्मयीभूता एवान्यायकारिविषयं क्रोधमास्वादयन्तीति न किब्विदवद्यम्‌ । 


बालक्रीड़ा 
: (मूछ) से सेवन करते हैं। और उनका जो अनुकरण करने वाले पुरुष हेँ उनके लिए भी 
युद्ध एवं संप्रहार के कारण रौद्र रस की ही अनुमति हे । 

(मूल) इस विषय में गुरुशिष्यसम्प्रदाय में प्रसिद्ध दो आर्याएँ है । 


प्रशन--उद्धत मनुष्य में रौद्रादि विकार कैसे होते हें। क्‍योंकि वे तो बहुबाहुत्व 
बहुमुखत्वादि से युक्त नहीं होते हैं । इस आशंका पर कहते हैं कि वे उन राक्षसों के अनुकारी 
हैं अत: एवं अनुगामी हैं ऐसा समझना चाहिए । इस पर कहते हैं कि संग्राम एवं सम्प्रहरण 
शब्दों के उपादान से पूर्वोक्त ताडन एवं पाटन आदि का ग्रहण होता हूं । जिससे बहुबाहु 
त्वादि के अभाव में भी उद्धत मनृप्य क्रोध के योग्य वाणी एवं अंगों की चेष्टाओं से रोद्र 
स्वभाव के मालम पड़ते हैं। इस प्रकार राक्षस एवं दानवों में अयोगव्यवच्छेद निश्चित 
हैं। और भी वीरों में प्रधान पुरुष अश्वत्थामा एवं जामदग्न्य आदि हैं। - उनमें कारण 
की महिमा से रौद्र रस के आस्वाद के योग्य क्रोध होता ही है । राक्षस वगरह में भी अपने 
कारणों से क्रोध को दबाकर हास एवं शोक वगरह उदित होते हैं। - इन राक्षसों में हास 
एवं करुण आदि का योग होता ही है। इसलिए उनका रौद्र ही रस हे यह कोई बात 
निश्चित नहीं हे। प्रश्न--उस प्रकार के राक्षस वगरह के देखने पर सामाजिकों को 
ऋरोधात्मक आस्वाद क्‍यों होता हे । उत्तर । कहते हैं कि क्रोध में हृदय के साथ संवाद 
होने पर रौद्र रस का आस्वाद होता है । क्रोध में हृदय का संवाद भी तामस प्रकृति 
कह को ही होता हैँ इसलिए वे दानवों के सदृश हैं अतएव तन्‍्मयीभूत होकर अन्याय 











































































































नाइक कक काका 


७४८ नाव्यशास्तरम्‌ 


यद्धप्रहारघातनविकृतच्छेदनविदारणश्ेव | 

सड़गमसम्श्रमागय्ररेमि! सज्जायते रोद्र! ॥६४॥ 
नानाप्रहरणमोक्षेः शिरःकबन्धसुजकलेनेलैव | 
एमिश्वा्थधिदोषैरस्थासिनयः प्रयोक्तव्य: ॥६५॥ 
इति रोद्ररसो दृष्टो रोद्रवागड्चेष्टितः 
उास्त्रप्रहार मयिष्ठ उम्रकर्मक्रियात्मकः !(!६६॥ 


अभिनवभारती 

विकृत यच्छेदनं व्यद्रादिकरणं युद्धेति परेण क्रियमाणोचित्यम्‌। तेन 
युद्धायनुमितस्य परक्रोधादेविभावत्वमुक्तम्‌ । सज्ञम्नामाय सम्भ्रमः शख्राहरणे त्वरा । 
...._ अनुभावानाह--नानेति सारणप्राधान्यं नानाप्रहरणेन दशयति | शिरःकतेना- 
दिह्तशरीरस्यापि क्रोधातिशयं सूचयन्वीराड्भदमाह । युद्धबीरेडपि हि तन्नास्ति | इह 
तु वक्ष्यते--उग्नकर्मति । उम्राण्यौद्रयप्रधानानि यानि शिरःकतेनादीनि तेषां या क्रिया 
अभिनीति:ः सा आत्मा प्रधानं यस्येति। भरतमुनिस्त्वेकेन शछोकेनोपसंहरति -इति 
रोद्ंरस इति ॥ । ६६ | 

इति रौद्ररसप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


बालक्रीड़ा 
(मूल) यद्ध में किये गये प्रहारों के द्वारा घातन, बुरीतरह छेदन, विदारण एवं संग्राम ' 
कालिक घवराहट या युद्ध करने के लिए जल्दवाजी से रौद्र रस पंदा होता हे ॥६४॥ 
(मूल) नाना प्रकार के प्रहारों यानी अस्त्रों के द्वारा छेदने, शिर कबन्ध एवं भुजाओं 
के काट देने एवं उपरि कथित अर्थ विशषों से रौद्र रस का अभिनय करना चाहिए ॥६५॥ 
. (मूल) जिस में वाणी एवं अंगांदिकी रौद्र चेंष्टायें हं, अधिकतर शस्त्रों का प्रहार 
है और उंग्रकर्मों का अंभिनय हो वह रौंद्र रस ह॑ ऐस। देखा गया हैं ॥६६॥ 
करने वाले के ऊपर क्रोध का आस्वादन करते हैं इसलिए कोई दोष नहीं है । विक्ृत छेदन 
एवं विदारण जिससे मनृष्य अंग विकल हो जाते हैं उसमें करण साधकतम कारण युद्ध आदि 
हैं। इसलिए दूसरों के द्वारा किये जाने वाले विकृत छेदनादि में औचित्य हैँ । 
इससे युद्ध के द्वारा अनुमान किए गए परक्रोध को विभाव कहा | संग्राम के लिए 
सम्भ्रम अर्थात्‌ शस्त्रों के आदान में त्वरा । 
अनुभावों को कहते हँ-नाना इति । नाना प्रहरणों से किये गये, इससे मारण की प्रधानता 
को दिखाते हैं । हृतशरीर यानी मृतक के शिरः कत्तंनादि से क्रोधातिशय को सूचित करते हुए 
वीर रस से क्रोध का भेद बतलाते हैं । युद्ध वीर में मृतक के शिरः कत्तनादिको क्रियायें नहीं होती 
हैं। कद्ध में तो कहेंगे कि वह उम्र कर्म करने वाला होता हैं । उम्र माने उम्रता प्रधान जो 
शिरः कत्तंनादि कार्य उनकी जो क्रिया अभिनय वह हे आत्मा प्रधान जिसका ऐसा । भरत 
मुनि तो एक इलोक से रौद्ररस के प्रकरण का उपसंहार करते है कि इस प्रकार रौद्र रस है ।६६। 


षष्ठो इध्याय: ७9९ 


अथ बीरो नामोत्तमप्रकृतिरुत्साहात्मकः | स चासंमोहा- 
अथ वीररसप्रकरणम्‌ । 


अभिनवभारती 


क्रमप्राप्त वीर छक्षयति--अथ वीर इति आनन्तयमथशब्देनाह । युद्धवीरे हि 
संग्रामसम्प्रहारयोगो रोौद्रेडपीति किन्तु बीरे न जिघांसेति। उत्तमानां प्रकृति 
स्वभावो यत उत्साहो5तो बीररसो5पि तथा | यदि वा काव्ये नाख्ये च प्रयुज्यमान 
उत्तम: प्रकृतिहंतुयस्य | उत्तमवर्णानां हि सवत्नोत्साह आस्वाद्यो भवति । अत एब 
चतुष्वपि नायकेषु धीरत्वमनुयायित्वेन वक्ष्यते धीरोदात्त इत्यादि । तत्न सर्वो जन 
उत्साहवानेव । किन्त्वविषय इत्यनुपदेश्यचरितता । यदीयं तु चरितमुपदेशाह 
तेषामुचित एबावसरे उत्साहाभिव्यक्तिः। उचितत्व॑ चावसरस्यासंमोहादिसम्पत्ति 
रिति सेव विभावत्वेनोपदिष्टा । असंमोहेनाध्यवसायो हि वस्तुतत्त्वनिश्चय इति 
मन्त्रशक्तिद्शिता। असइस्त्वभिनिवेशोडसंमोहो रावणादिगत उत्साहकारीत्यसत्‌ । 
अशब्दाथत्वात्‌ | तत्लापि च पराक्रमनयादिरिव विभावः | सन्ध्यादिगुणानां सम्यक्‌ 


बालक़ी डा 
(मूल) अब बीर रस का लक्षण लिंखंते हैँ | वीररस उत्साहात्मा है और उत्तम स्वभांव 
वाले पुरुषों में रहता हैं। वह असम्भोहाध्यवसाय, विनय, बल, पराक्रम, शक्ति, प्रताप 


इस प्रकार रोद्र रस का प्रकरण समाप्त हुआ। अब वीररस का प्रकरण शुरु होता है 
क्रम प्राप्त वीर का लक्षण करते हैं --अथ वीर इति । अथ छाब्द से आनन्तये को - कहते हैं । 
अतः रौद्र के अनन्तर वीर को कहते हैं। (संग्राम सम्प्रहार कृतों रौद्रो रसो$नुमन्‍्तव्यः) 
संग्राम एवं संप्रहारों से रोद्र रस का अनुमात करना चाहिए । इस तरह जो रौद्वरस में संग्राम 
एवं संप्रहार का सम्बन्ध बतलाया हे वह युद्ध वीर में भी होता है। किन्तु वीर में मारने 
की इच्छा से नहीं । क्‍यों कि मारने की प्रधानता रौद्र रस में होतीं हें जैसां कि अभिनव 
गुप्ताचायं का उल्लेख हैं। “अनुभावानाह-नानेति। मारणप्राधान्यं नानाप्रहरणेन दर्शयति इति ।” 
वीर में विजय की इच्छा प्रधान है क्‍यों कि उत्तमं पुरुषों कीं प्रकृति स्वभाव उत्साह स्वरूप 
हे अंत: वीरररस भी वसे ही उत्तम प्रकृति वाले पुरुषों में होता है। अथवा काव्य और 
नाट्य में प्रयुज्यमान अभिनीयमान उत्तम पुरुष प्रकृति हेतु हे जिसका वह वीर है। उत्तम 
वर्णो का उत्तम पुरुषों का उत्साह सवंत्र आस्वाद्य डोंता हैं । इसी लिए चारो नायकों में घीरत्व 
को अनुयायी अनुगत रूप से कहेंगे जंसे धोरोदात्त, घीरोद्धत, धीरललित एवं घीरप्रशान्त । 
विषय यह हैं कि सभी मन्‌ष्य उत्साहवान है किन्‍्त्‌ अविषय में अनवसर में वह उत्साहवान 
है इसलिए उसका चरित उपदेश्य नहीं हं। जिनका तो चरित उपदेश्य हँ उपदेशाहे है 
उनको उत्साहा्िंव्यक्ति उचित अवसर में ही होती हे । अवसर सम्बन्धी उचितत्व, असंमोह 
यथार्थ ज्ञान आदि की सम्पत्ति पूर्णता हें अतः उसी असम्मोहसम्पत्ति का विभाव रूप से उपदेश 
किया। असम्मोंह से अध्यवसाय ही वस्तुतत्व का निश्चय है इससे मंत्रणां शक्तिं वीर की 
दिखला दी। रावण वगरह में अंसद्वस्तुदिषययंक अभिनिवेशरूप असंमोह उत्साह का करने 











































७५० नाख्यश्ाश्षम्‌ 


ध्यवसायनयविनयबलपराक्रमशक्तिप्रतापप्रभावादिभिविभावैरू - 
त्पद्मयते। तस्थस्वैयवैरयत्यागवैशारद्यरोमाश्वादिभिर नुभावैरभिनयः 
प्रयोक्ततयः | भावाश्रास्थ ध्रतिमतिगबविगोग्यामर्षस्मतिचि- 


न्तादयः । 
अच्रार्थ रसविचारसुखे-- 


अभिनवभारती 

प्रयोगो नयः। इन्द्रियजयों विनयः | बल हस्त्यश्ररथपादातम्‌ | पराक्रमः परकी- 
यमण्डलाद्याक्रमेणावस्कन्दः | युद्धादिके सामथ्य शक्तिः | प्रतापः शब्युविषये सन्ता- 
पकारिणी प्रसिद्धि: | प्रभावोडभिजनधनमन्ब्रिसम्पत | आदियग्रहणेन यशःअ्रश्नृति । 
एते च सम्पूर्णस्वभावा एबं विभावा भव॒ति। उत्तमस्य कदाचित्कश्रिद्धिक इति 
प्रथकप्रथगुदाहरणम्‌ । वस्तुतों छत्रोदाहरणं सबमेव रामादिचरितम्‌ | सचिवायत्त- 
सिद्ध च व॒त्सराजप्राये नायके यथायोगं सचिवगता अप्येते मन्तन्‍्या: | प्रतिनायक- 
गता अपि च ते उत्साहव्यज्ञका इति यथायोगं व्यस्तसमस्तभेद्कल्पनं कविना कायम ! 

स्थैयमचलनम्‌ । गाम्भीयकृतं संवरणं घैयेम्‌ | शौय युद्धादिक्रिया। त्यागो 
दानम्‌ । वैशारयं सामाद्य॒ुपायचतुष्कस्येकद्निलिचतुरादिभेदेयथाविषयं नियोजनम्‌ | 


बालक्रीड़ा 
(मूल) एवं प्रभाव आदि विभावों से उत्पन्न होता हें । इसका अभिनय स्थेयं, धयं, शौये, 
त्याग, बैशारद्य एवं रोमांच आदि अनभावों के द्वारा करता चाहिए । इसके 5 प्रभिचारी भाव 
धृति मीति गव॑ आवेग औग्रूय अमर्ष स्मृति एवं चिन्ता आदि हूँ । 
इस प्रसंग में रस के विचार के विषय में दो आर्या हें । 55 
वाला था यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा असंमोह शब्द का अर्थ नहीं है । पराक्रम 
एवं नय आदि ही असम्मोहाध्यवसाय स्थल में भी विभाव हैं। सन्धि एवं .विग्रह आदि 
गुणों का सम्यक्‌ यथास्थान प्रयोग नय हैं। इन्द्रियों को जीतना विनय है । हाथी घोड़े 
रथ एवं पैदल सेना बल है। दूसरे के मण्डल घेरे को आक्रमण से अवस्कन्दन कर लेना 
दवा लेना पराक्रम कहलाता है। युद्धादि के सामथ्ये को शक्ति कहते हैं । शत्रुओं के 
मण्डल में सन्‍्तापकारिणी प्रसिद्धि प्रताप हैं । अभिजन खानदानियत, धन एवं मंत्रिमण्डल की 
पूर्णता प्रभाव है। आदि शब्द के ग्रहण से यश: प्रभूति को लेना चाहिए। ये सब पूर्ण 
स्वभाव वाले ही विभाव होते हैं ।॥ उत्तम पुरुष में कभी कोई अधिक होता हे इसलिए अलूग 
२ उदाहरण हैं। वस्तुतः इसविषय में सम्पूर्ण रामचरित ही उदाहरण है । सचिव के अधीन 
जिसकी सिद्धि है ऐसे वत्सराज नायक के सचिव यौगन्धरायण में भी योग्यता के अनुसार 
नयादि को मानना चाहिए । प्रतिनायक में भी वे पराक्रम नयादि उत्साह के ब्यंजक होंते हें 
अतः युक्‍क्ति के अनुसार व्यस्त अथवा समस्त भेदों की कल्पना कवि को करनी चाहिए। 
स्थैयं पद का अर्थ अचलन है । गम्भीरता से किया गया संवरण आकार गोपन 
धेय॑ है ।. युद्धादिं क्रिया शौय हे। त्याग दान हैं। सामादि चार उपायों में से किसी एक, 
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असम्मोहाध्यवसायादविषादि्त्वादविस्मयामोहात्‌ । 
विविधादर्थविशेषाद्वीररसो नाम सम्भवति ॥६७॥ 
स्थितिपैयेवीयेगवैरुत्साहपराक्रमप्रभावैश् | 
वाक्यैश्वाक्षेपक्तैवी ररसः सम्यगभिनेयः ॥६८॥ 
अभिनवभारती 
विविधधमोदिलक्षणमर्थनीयं विशेषमभिसन्धाय अविषादित्वादविस्मयाद- 
मोहाब्च योउध्यवसायो निम्चयः स चोत्साहयतीत्युत्साह: । 
एतदुक्त भवति--आपचद्यज्ञकनिमग्रतां, स्वल्पे सन्तोषं, मिथ्याज्ञानं चापास्य 
यस्तत्त्वनिश्चयः स एवोत्साहहेतुः प्रधानतया | रौद्रे तु तमःप्राधान्यादशाखण्रीयानु- 
चितबन्धाद्यपीति मोह॒विस्मयप्राधान्यम्‌ ॥६७।॥ 
स्थिति: स्थैयेम्‌ । बीय शौयम्‌ | गरवेंपदेन तद्नुभावो छक्ष्यते । उत्साहन- 
मुत्साहो5वल्स्य विषण्णप्रायस्योत्तजनं यथा सेतुबन्धकाव्ये | पराक्रम: पराक्रमणा | 
इत्थमत्र भवद्धिरासितव्यं योद्धव्यमिति बल्स्य व्यापारणादितिकतंव्यानां भृत्यानां 
प्रभावना प्रभावसम्पादनम्‌ । आक्तेपो वस्त्वन्तरस्य सूचनं तेन क्ृतानि तत्नधानानि 
यानि वाक्‍्यानीति गम्भीरदुरवगाहार्थत्वं वाक्‍्यानामित्युक्तम्‌ । | ६८ । 
इति वीररसप्रकरणं समाप्तम्‌ | 
बालक्रोड़ा 
(मूल) असंमोहाध्यवसाय, अविषाद, अविस्मय, अमोह एवं प्रागुक्त विविध अर्थ विशेष 
से वीर रस पंदा होता हैँ ।६७। 
(मूल) स्थिति, धेयं, वीयं, गवं, तथा उत्साहन पराक्रमण, प्रभावन एवं आश्षेप 
प्रधान वाक्‍्यों से वीर रस का अभिनय करना चाहिए ॥६८॥ 
दो, तीन या चारों का विषय के अनुसार नियोजन करना वंशारद्य हें। विविध धर्मादि 
रूप अर्थेनीय' विशेष का अभिसन्धान करके अविषाद अविस्मय एवं अमोह से जो अध्यवसाय 
निश्चय हे वह व्यक्ति को उत्साहित कर देता ह॑ अतः उत्साह है । इसका यह अभिप्राय 
हँ कि आपत्ति एवं उसके अंग कारणों में निमग्नता यानी उनसे ग्रस्तता, थोड़े में सन्‍्तोष एवं 
मिथ्याज्ञान इनको छोड़कर जो तत्त्व निश्चय हूँ वही प्रधान रूप से उत्साह का हेतु है अतः 
वहाँ वीर रस हूँ । किन्तु रौद्वरस में तमोगृण की प्रधानता से अज्ञास्त्रीय अनुचित वध एवं बन्ध 
आदि भी होते हें अतः मोह विस्मय एवं विषाद प्रधान हैं । स्थिति का अविचलन स्थीय॑ हैँ । 
युद्धादि क्रिया रूप शौय वीये हे । गवंपद से वीय॑ का अनुभाव लरक्षित होता है । उत्साहित 
. कर देने वाला उत्स'ह्‌ अबल एवं विषण्ण प्राय का उत्तेजक होता है जैसे सेतु बन्धकाव्य में । 
पराक्रम शत्रुओं के मण्डल पर पराक्रमण। इस तरह आप लोगों को यहाँ रहना चाहिए 
और युद्ध करना चाहिए इस प्रकार से सेना को प्रेरणा देकर इतिकत्तंव्य के सम्बन्ध में भृत्यों 
को प्रभावित करना प्रभाव सम्पत्ति हें । आक्षेप का अर्थ हू वस्त्वन्तर की सूचना । इससे 


आक्षेपकृत यानी आक्षेप प्रधान जो वाक्य। इससे यह कहा कि आक्षेप प्रधान वाकक्‍्यों का अर्थ 
गम्भीर एवं दुरवगाह हैं ॥६८॥ 2 नव 
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अथ मयानको नाम सयस्थायिभावात्मकः | स च विकूत- 
रवश्रवसत्त्वदशनशिवोलकत्रासोद्वेग शुन्यागारारण्यगसनस्वजन - 
वधबन्धदर्शनश्रुतिकथादिभिविभाबैरुत्पद्यते । तस्थ प्रवेपितकर- 
चरणनयनचपलपुलकमुखबैवण्यस्वर भेदस्तम्भस्वेदगद्भदिकादिशि- 
रनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः । 


अथ भयानकरसप्रकरणम्‌ । 


अभिनवभारती 


वीरस्य भीताभय प्रदान प्रधानत्वाद्भरयानकं लक्षयति--अथेति । विक्ृतो रवो- 
इद्टहासादिस्तस्थ श्रवः श्रतिः। सत्त्वानां पिशाचानां दशेनम्‌। ब्ासोदेगो 
परगतौ | शुल्यागारस्यारण्यस्य च गमन प्राप्तः। स्वजनस्थ यो वधबन्धौ तयो- 
दंशन प्रत्यक्षेण। श्रवणमागमेन । कथादि अतिक्रान्तानामपि पुनरनुसन्धानेन 
स्मरणम्‌ | द 

वेपितु प्रवृत्त यत्करचरणं आदि कमेंव भयव्यज्ञक व्याध्यादिवैलक्षण्यसूचनात्‌ । 
पुछको रोमकूपोन्नतिः। स्वरस्थ भेदः स्वभावविपययः | 


बालक्रीड़ा 


(मूल) अब भयानक का लक्षण लिखते हैं । भय स्थायी वाला भयानक होता है । वह 
भयंकर शब्द के सुनने, भयंकर प्राणी के देखने, गीदड, और उल्लू के त्रास, उद्बेग, शून्यागार 
अरण्यगमन, स्वजन के वध एवं बन्ध के सुनने, देखने एवं कहने रूप विभावों से उत्पन्न होता 
है। उसका अभिनय हाथ पैर के काँपने, नयनों की चपलता, पुलक, मुखवंवर्ण्यं, स्वर भेद, 


इस तरह बीररस का प्रकरण समाप्त हुआ। अथ भयानक रस का प्रकरण शुरू 
किया जाता है । 

भय से आकुल व्यक्तियों को अभय प्रदान करना वीर का प्रधान कत्तंव्य हे अत: वीर 
के बाद भयानक रस के लक्षण को लिखते हैँ । “अथ” इति । विक्ृत रव अट्टहास आदि को 
सुनना । सत्व माने पिशाच उनको देखना । त्रास एवं उद्वेग भय के जनक हूँ अत: ये दूसरे में 
रहने वाले माने गये हैं। शून्य जंगल में गमन अकस्मात्‌ पहुँच जाना स्वतः गमन नहीं 
करना। अपने प्रियजन के वध एवं बन्ध को प्रत्यक्ष देखना । या आगम शब्द से 
सुनना । कथा आदि अर्थात्‌ श्रवण एवं दर्शन से अतिक्रान्त पुरुषों का पुनः अनुसन्धान करके 
स्मरण करना । 

हाथ पैर का काँपना आदि कर्म क्रिया भय की व्यंजक हे। क्‍योंकि उससे व्याध्यादि 
के भयंकरता की सूचना मिलती ह । पुलूक माने रोमाञ्च का उद्गम । स्वर का भेद यातते 
स्वभाव का विपयेय होना । 





है, 
है. 
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भावाशास्थ हांकामोहदेन्यावेगचापलजडतात्रासापस्मा- 
रमरणादयः | 

अन्नार्या:-- 

विकृतरवसत्त्वदशनग्रामारण्यशन्यग्हग मनात्‌ | 

गुरुतुपयोरपराधात्कृतंकशथ्॒ भयानको ज्ञेयः ॥६९६॥ 


अभिनवभारती 


गुरुतुपयोरिति | अयमाशयः--भयं तावत्‌ खीनीचबा लादिषु वक्ष्यते । नोत्तम-_ 
मध्यमगप्रक्ृतिषु । ते5पि तु गुरुभ्यो राज्ञश्व मय॑ दशेयेयु:। तदभावे5प्येवं सुतरा- 
मुत्तमत्वं भवति । अप्रभुत्व॑ं चामात्यानाम्‌। यथाह-्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भततुः? 
इति। (रत्ना- १.७)। अनुभावाश्र तथा रिशषष्टास्तत्र क्रियन्ते लोके येन सत्यत एव 
भीतो5यमिति गुवादीनां प्रतीतिभव॒ति । अस्वाभाविकत्वाच्च कृतकम्‌ । बहुतरकाला- 
नुवतनेनासवाद्यत्वाच्च रसत्वम्‌। न च व्यभिचारित्वम्‌ । तद्धि तदा स्याय्दि स्वभावत 
एव न किख्वित्काछलवमुत्पाद्यते ॥ ६९॥ 


बालक्रीड़ा « 
(मूल) स्तम्भ, स्वेद एवं गदगदिका आदि से करना चाहिए। इसके व्यभिचारी भाव 
शंका, मोह, दीनता, आवेग, चपलता, जड़ता, त्रास, अपस्मार एवं मरण आदि हे । 
(मूल) इस विषय में भयंकर शब्द को सुनने एवं भयंकर प्राणी के देखने, संग्राम, 
अरण्यगमन, शुन्यगृह गमन, से भयानक रस को समझना चाहिए किन्तु उत्तम पुरुषों में गुरु 
एवं राजा के अपराध से क्ृतक भयानक रस को समझना चाहिए ॥६९॥। 


गुरु एवं नूप का भी। यहाँ का यह आशय हूँ कि स्त्रियों, नीच पुरुषों एवं बच्चों 
में भय स्वभावत: होता है उत्तम एवं मध्यम जनों में नहीं होता हैँ इस बात को आगे कहेंगे । 
वे उत्तम और मध्यम पुरुष भी गुरुओं एवं राजा से कृतक भय का प्रदर्शन करें। क्योंकि 
भय के अभाव में भय का प्रदर्शन करना अत्यन्त उत्तमत्व का द्योतक होता हैं । अमात्यों का 
 अप्रभुत्व उत्तम है। जैसा कि यौगन्धारायण का वाक्य है अपनी मनमानी करनेने में भर्ता से 
म-भीत ही हूँ । अनुभावों को ऐसा सुह्िलष्ट सुसंगत करना चाहिए जिससे लोक में गुरु वगरह 
को माछूम पड़े कि यह अम्‌क व्यक्ति सत्य ही डरता हे । मूल के कृतकश्च भयानको ज्ञेयः 
के' कृतक शब्द की व्याख्या करते हैं कि अंस्वाभाविक बनावटी होने से कृतक हें। इस 
पर प्रइन होता हैँ फिर यदि ये विभाव कृतक हैं तब इनसे भय स्थायी भाव कंसे उत्पन्न होगा । 
और भय के अभाव में भयस्थायिभावात्मक भयानक रस भी कंसे होगा। उत्तर। बहुत 
काल तक भय के अनुवतंन करने से वह स्वाभाविक मालम पड़ने लूगता है जिसके फलस्वरूप 
उसमें आस्वाद आने लगता है अत: वह भय रस होता हे न कि व्यभिचारी । व्यभिचारी 
 अछ तब हो सकता है जब वह स्वाभाविक नहीं हो अर्थात्‌ कृत्रिम हो। कृत्रिम होने में 
कारण हूँ वह कुछ काल तक निरन्तर नही रहता हूँ । द 
५५ 








७५४ नाट्यझ्ासम्‌ 
गात्रमुखदृष्टि भेदैरूरुस्तम्भाभिवीक्षणोद्िगः । 
सन्नसुखणशोषह्ूदयस्पन्दनरोमोहमैश्च भयम्‌ ॥७०॥ 
एतत्खभावज स्यात्सत्त्वसमुत्थ तथैव कर्तेव्यम्‌ | 
पुनरेभिरेव भावैः कृतकं रदुचेष्टितेः कायम ॥७१॥ 


अभिनवभारती 


गाल्ादीनां भेदो वर्णकर्मसंस्थानादिविपयंयः। वीक्ष्यमतिक्रम्य अभिवीक्षणं 
कान्दिशीकत्वेन निलेक्षचक्षुःकतम्‌ । उद्देगः चछनम्‌। सादो गाल्लाणां सरस्तता। 
मुखस्य ताछ॒नि शेषः। हृदयस्पन्द्नमतिवेगेन | इह भयमित्यमभिनेयमिति भयानको 
नित्यमभिनेय इत्यायोतः सम्बध्यते । 


ता एता ह्ायी एकप्रघट्रकतया पूबाचार्यलेक्षणत्वेन पठिताः। मुनिना तु 
सुखसडमग्रहाय यथास्थानं निवेशिताः । 

सत्त्वसमुत्थमिति । सच्त्वं मनस्समाधानं तज्जन्मकमिति | नटस्येयं शिक्षा । 

सा च सर्वविषयेति टीकाकारः। तद्दिमसत्‌ | कविनटशिक्षाथमेव सवमिदं 
प्रकरणम। छोके विभावानुभावाभिनयादिव्यवहाराभावात्‌ | तस्मादयमबार्थ:-- 


बालक्रीड़ा 


(मूल) गात्र के टूटने, मुख की सन्‍्नता एवं दृष्टि के भेद से ऊछुओं के स्तम्भ, चारों 
तरफ देखने, उद्वेग, मुख की सन्‍नता विवर्णता, तालु के शोष, हृदय के स्पन्दन रोमों के 
उद्गम से भय का अप्विनय करना चाहिए ॥७०॥ 

(मूल) यह जिस प्रकार स्वाभाविक भय का अभिनय कत्तंव्य हे तथव सत्वसमुत्थ भय 
का अभिनय कत्तंव्य होगा। इस तरह फिर इन्हीं भावों एवं मृदु चेष्टाओं से उत्तम पुरुष 
निष्ठ कृतक भय का अभिनय करना चाहिए ॥७१॥ 


गात्र का भेद अवयवसंस्थान का विपयंय है । मुख का भेद वर्ण का विपयय हें । 
दृष्टि का भेद आँखों की क्रियाओं में विप्रयेय है । अभिवीक्षण माने वीक्षणीय वस्तु को 
अतिक्रमण करके कान्दिशीक होना अर्थात्‌ भय से पागल होकर उद्देश्य हीत इधर-उधर 
देखना । उद्वेग का अर्थ है भय से चलन । साद का अथे हैं गात्रों का गिरने जेसा | मुख के 
ताल में सुख़ना । अतिवेग से हृदय का स्पन्दन-। यहाँ “स्पन्दन रोमोद्गमेश्च भयम्‌ इस 
कारिकामें उपात्त भय पद का भयानको नित्यमभिनेय: इस अगली कारिका के अभिनेय:ः पद से 
लिंग विपर्यय करके सम्बन्ध हैं। अतः भयमभिनेयम्‌ इस रूप से अन्बय विवक्षित हैँ उसका 
अर्थ हें कि उक्त कार्यों से भय का अभिनय करना चाहिए। एक: प्रघट्टक के रूप में निर्दिष्ट 
मे वे आर्या हैं जितको पूर्व आचार्यों ने लक्षण के रूप में पाठ किया था। मुनि ने तो शिष्यों 
को सुख॒पुर्वक संग्रह करने के लिए इनका उचित स्थान में निवेश कर दिया। सत्त्व समुत्य में 
-सत्व का अथ मनस्समाधानत है । समुत्यं का अर्थ है उस मन: समाधान से जिसका जन्महो 
इस प्रकार यह नट की शिक्षा है । वह शिक्षा भय के विषय-में ही सीमित नहीं हे किन्तु सभी 
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करचरणवेपथुस्तम्भगात्रहद यप्रकम्पेन । 
शुष्कोष्ठतालुकण्ठे सेयानको नित्यममिनेयः ॥७२॥। 


अभिनवभारती 


एतत्तावड्धयं सव॒भावजं रजस्तम:प्रकतीनां नीचानामित्यथ: । ये5पि च सच्त्वप्रधाना- 
स्तेषां सत्त्वसमुत्य॑ प्रयत्नकृतमेभिरेवानुभावैः कायम्‌ । किन्तु मृदुचेष्टितेः यतस्तत्कृत- 
कमू। पुनः शब्दों विशेषद्योतकः। ननु च किमिति राजादिगुबोदिभ्यो भयं ऋृतक 
द्शयति । दशयित्वा किमिति सृदून्‌ गाब्नकम्पनादीन्प्रद्शयति। किमिति च॑ 
भयानक एवं कृतकत्त्वमुक्तम। सबस्य हि कृतकत्वमुक्तं भवति। यथा वेश्या 
धनाथिनीति कतकां रतिम।द्शंयति - इत्याशढकक्‍्य साधारणमुत्तरमाह--तथैव कार्य- 
मिति। भये हि प्रदर्शिते गुरुर्विनीत॑ जानाति। मृदुचेष्टिततया नाधमप्रकृतिमेनं 
गणयति। कृतकश्ज्ञाराद्‌ वेश्योपद्ष्टानां न काचित्युरुषाथसिद्धिः। तेनेव ब्यक्तन 
प्रकारेण काय: पुरुषार्थविशषों छभ्यते । यत्न तु राजा कृतक॑ परानुग्रहाय क्रो धविस्म- 
यादीन्दशयति तत्न व्यभिचारितैब तेषां न स्थायितेत्येतद््थसूचिकामेव गुरुवंशान्तर 
प्रसिद्धामायों पठति-करचरणेति । नित्यमिति | क़ृतकत्वेउक्नतकत्वे च ॥ ७२॥ 


इति भयातकरसप्रकरणम्‌ ॥ 


बालकीड़ा 
(मूल) हाथ एवं पर के कम्पन, स्तब्धता, गात्र के टूटने, हृदय के प्रकम्पन, ओठ ताल 
एवं कण्ठों के सूखने से भयानक का नित्य अभिनय करना चाहिए ॥७२॥ 


विषयों के लिए हें। ऐसा किसी टीकाकार का मत है । उसके लिए आचाय॑ कहते हैं कि 
यह सब प्रकरण कवि और नट की शिक्षा के लिए हे । लोक में विभाव अनुभाव एवं अभिनय 
प्रभति शब्दों का व्यवहार नहीं हैं। इसलिए यहाँ यह अर्थ है कि यह भय' स्वभाव से रजो- 
गुणी एवं तमोगुणी नीच प्रकृतियों में पंदा होता हे । और जो सत्वगुण प्रधान हैं उनमें यह 
सत्व समृत्थ हे यानी समाहित मन के द्वारा प्रयत्न से सम्पन्न किया जाता है अतः इन अनु- 
भावों से इसका अभिनय करना चाहिए। किन्तु मृदु चेष्टाओं से । क्‍योंकि यह कृतक हे । 
पुन:शब्द विशेष का द्योतक हें । 

प्रश्न--राजा गुरु आदि से बनावटी भय को (रंग मंचपर ) क्‍यों दिखाया जाता 
हैं कृत्रिम भय का प्रदर्शन करके फिर मुद्रु चेष्टाओं गात्र कम्पन आदि को क्यों प्रदर्शित 
करता है । और भयानक को ही कृत्रिम क्‍यों कहते हें शृंगार आदि सभी रस क्रत्रिम हो सकते 
हैं। जसे वेश्या धन को चाहती ह अतः कृत्रिम रति का प्रदर्शन करती हे । ऐसी आशंका 
करके साधारण उत्तर कहते हैं कि वेसे ही करना चाहिए। भय के दिखाने पर गुरु विनीत 
समझता है । मृदु चेष्टाओं के कारण गुरु इसकी अधम प्रकृृतियों में गणना नहीं करता हे + 
कृत्रिम शृंगार करने वाली बेइ्या को उपदिष्ट पुरुषार्थों में से किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं 
होती हे । इसलिए जो प्रकार बतला दिया हे उसी शेली से पुरुषार्थ विशेष को करना 
चाहिए । यह शिक्षा मिलती हूँ । जहाँ तो राजा दूसरों को विनय सिखाने के लिए (यद्यदा« 
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अथ बीमत्सों नाम जुग्॒ुप्सास्थायिभावात्मक/ः। स चा- 
हव्याप्रियाचोष्यानिष्टअवणदछ नकीरतनादिभिविभावैरुत्पचते _! 
तस्य सर्वाज्नसंहारखुखविकूण नोछिेखननिष्टीवनोद्रे जनाद्भिरनु भावै- 
रमिनयः प्रयोक्रव्यः। भावाश्रास्थापस्मारोद्गगावेग मोहव्याधि- 
मरणादयः | अच्नानुवंदये आये भवत३-- 


अभिनवभारती 
अथ बीभत्सरसप्रकरणम्‌ ।। 


अवसरभ्राप्तं बीभमत्सरसं छक्षयति-अथेति | हृदयस्यापि किद्ित्कस्यचि न्नि- 
सर्गतोउप्रयतं छशुनमिव द्विजानाम्‌। यथा इल्ष्मोपहतस्य क्षीरम्‌ | अप्रिय॑ पित्तादि- 
दोषात्‌। अचोष्यं स्वरूपेणादुष्टमपि तु मछाद्रुपहतम्‌। अनिष्टे यत्रानिश्मुपसुक्त- 
त्वेनेच्छा निवृत्ता। संहारः पिण्डीकरणम्‌। सुखस्येति तदज्ञानां सह्लोचनम्‌ | 


बालक्रीड़ा 
(मूल) अब बीभत्स रस का कक्षण लिखते हैं। बीभक्त रस जुग॒ुप्सा स्थायी भाव स्वरूप 
हैं। वह अहृदय, अप्रिय, अचोद्य (अकथनीय) और अवाडि्छित वस्तु के सुनने देखने एवं कीत्तन 
आदि विभावों से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय सर्वाग के संहार सिकुड़न, मुख एवं नासिका * 
के विकणन, उल्लेखन, अंगों की शीर्णता, थूकना एवं उद्देजन आदि अनुभावों से करना चाहिए। 
इसके व्यभिचारी भाव अपस्मार, आवेग, मोह, व्याधि, एवं मरण आदि हैं। 
यहाँ अनुवंश्य आर्या हैं-- 


ज+7*«+के 


>> 4-3--3०->-“नननह_--+*+ कट 
| अत +-_>->4कल--* 
> - 


-_+--- 


््क्ल्ड्ड्छाडरड #ह 


ध्याकाारम 
न -लओिओआ प्रताप “५:55 


3... #ा ता ुक>>ममम>म>++++नरन-न-++-+मन 
२ न--+ की मालकाकमनकन- सन पलपल नन++-343८+3+-++- तनमन ताप पममुक-क७+क++-२म 
न्कानकमकाक अमकि्िनथण॑आछस २७: का 
5 मर सा +>- +् 


वासना" 
कहते -+क नल बनना ३७०० सूहाका 


विकनननन---कन्काताओ 


त-.__.-3..-+--क-कनन+न--+- 


मम पी नकारा न - 4-4 >नननम-म--मभा -क 
किमाकिक नि न +मीकामाक*-““ 4-० ानकनन कान «मकान 
कप आइकबकनक-4+०- नाक आ्-पए 


न्क्ष्यममककक मजा ४ क.क्‍े>कच०+> 


कौत-+ “की ननकन- जन आय 
->-+--+ 


खत 5 5 


..-++- नम नन»कननन-नन--ब-+-.+#>- 
हैर+-+--त>५५७०००िक नयामााााा कमा कसम आमा 
# # 2 नम जलाना +---९*0#हेललनक#« ० अह- 


द 


-०4७ +-+- 





चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः के अनुसार) क्रोध एवं विस्मय आदि को (क्ृतक॑ यथा स्थात्तथा) 

कत्रिमरूप में दिखाता है वहाँ वे क्रोध आदि व्यभिचारी ही हैं स्थायी नहीं है । इस बात ह 
की सुचना देनेवाली गुरु कुछ के अन्तर मध्य में यानी गुरु कुल में (यहाँ अन्तरशब्द मध्य अथ्थ 
का वाचक है जैसा कि कोष में मिलता हँ-- अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तद्धि भेदतादर्थ्य । । 
अवसरमध्यान्तरात्मनि छिद्रात्मीयविना बहिः सदृशे) प्रसिद्ध आर्या को पढ़ते हैं। करचर- । 
णेति। नित्यम्‌ इससे कृतकत्व एवं अकृतकत्व दोनों अवस्थायें ग्राह्म हैं ॥७२॥। । 


इस तरह भयानक रस का प्रकरण समाप्त हुआ। अथ बीभत्स रस के प्रकरण का 
आरम्भ करते हें । 

अब अवसर प्राप्त बीभत्स रस का लक्षण कहते हैं। “अथ  इति। कुछ वस्तुएं 
ऐसी हैं जो सभी के हृदय को स्वभाव से ही अप्रयत प्रयत्न से वर्जनीय होते हैं जसे ब्राह्मणों 
के लिए लहशुन । कफ से पीडित को दूध कफंवद्धंक होने से अग्राहय ह। पित्तादि दोष 
से कुछ वस्तु अप्रिय होती हैं पित्त से बिगड़ी हुई जिह्ना के लिए मिश्री कड़वी माल्‌म देती हे । 
अंचोष्य का अर्थ है जो स्वरूप से दुष्ट नही हे अपितु मल अमेध्य पदार्थ से दूषित होने से चूषने 
के योग्य नहीं है । अनिष्ट वह वस्तु है जिसका बराबर उपभोग करते रहने से जिस पर से 
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अनभिमतदरनेन च गन्धरसस्पदादाब्ददोजैश्व । 
उद्देजनैश्थ बहुमिबीमत्सरसः समुझ्भधवति ॥७३॥ 
सुखनेत्रविकृणनया नासाप्रच्छादनावनमितास्थः । 
अव्यक्तपादपतनेर्बी मत्सः सम्यगभिनेयः ॥७४॥ 


अथादुभूतो नाम विस्मयस्थायिभावात्मकः | स च दिविय- 
जनदर्शनेप्सितमनोरथावाप्त्युपवनदेवकुलादिगसन सभाविमान - 


अभिनवभारती 


उल्लेखन शीर्णत्वम्‌। निष्ठीवनं॑ कफनिरासनम्‌ | उद्देंजनं गाल्ोद्धूननम्‌। नासा- 
प्रच्छादन॑ दुर्गन्धप्राये दृष्टमू। प्रतिघातादव्यक्तानि पादयोः पतनानि। यदि 
वाउस्थिकक्कालाद्याकुछे पितृवने सख्रतो5र्फुटितानि पादपतनानि क्वचिद्यीघोणि 
अन्यल हस्वानि इति ॥७४॥ 

इति बीभत्सरसप्रकरणम्‌ ॥। 


अथाद्भुतरसप्रकरणम्‌ । 
पर्यन्तेउद्भुत इत्यक्तमतः सवब्ान्तेउद्भुतं छक्षयितुमाह--अधथेति | दिव्या गन्ध- 
वादयः | ईष्सितः शक्यप्राप्तिर्थ:। अन्यो मनोरथः | तयोः प्राप्तिस्पचयनम्‌ । 


बालक्रीड़ा 

(मूल) अनभिमत पदार्थ के देखने, दुष्ट गन्ध, दुष्ट रस, दुष्ट स्पशे, दुष्ट शब्द एवं 
बहुत प्रकार के उद्ेजक पदार्थों से बीभत्स रस पंदा होता हें ॥७३॥ 

(मूल) मृख एवं नेत्रों के विकूणन टेढ़े करते हुए सिकोड़ने, तासिका के ढ़क लेने, शिर 
को झुकाने और ऊबड खाबड ऊँचे नीचे परों के गिरने से बीभत्स रस का सम्यक्‌ अभिनय 
करना चाहिए ॥७४॥ 

| मूल) अब अदुभुत रस का लक्षण लिखते हैं। विस्मयस्थायीभाव स्वरूप अद्भुत 
रस होता है । वह अद्भुत दिव्यजनों के दर्शन, ईप्सित (जिसको प्राप्त करना असंभव नहीं 


इच्छा ही हट गई है निवृत्त हो गई हे । मुख का विकूणन मुँह आँख नाक भौंह वगरह अंगों 
के सिकोड़ने का उपलक्षण हैं। उल्लेखन यानी घाव । सर्वाग संहार माने अंगों का पिण्डी- 
करण । निष्ठीवन कफ को थूकना। उउठ्देजनं गात्र को कपाना। नासिका का ढेँक 
लेना जो कि दुगंधित वस्तु के अनुभव में आने पर प्रायः देखा गया हे या जाता हूं । 
आघात प्रतिघात होने पर ठोकर लगने पर परों का अव्यक्त पतन। अथवा हड्डी एवं 
कंकाल से व्याप्त इ्मशान में घूमने वाले का अस्फुरित पादपतन अर्थात्‌ कहीं पर डाक-डाक 
कर लरूम्बे-लम्बे परों को रखना ।१७४ इस प्रकार बीभत्सरस का प्रकरण समाप्त हुआ । 


अथ अद्भुत रस का प्रकरण शुरु किया जाता हे । पर्यन्तेद्द्भुतः इस प्रकार कहा था 
अंतः सर्व के अन्त में अद्भुत का लक्षण करने के लिए कहते हूँ । “अथ इति। दिव्य पद से 
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॥ 
। 


७५८ नाव्यशास्तरम्‌ 


मायेन्द्रजालसम्मावनादिभिर्विभावैरुत्पद्यते । तस्थ नयनविस्तारा- 
निमिषप्रेक्षणरोमाश्रा श्रुस्वेद दर्षसाधुवाददानप्रबन्धहाहाका रबाहुव- 
दनचेलाबुलिश्रमणादिभिरलुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः। भावाश्रास्थ 
आवेगसमश्रमजडताचलतादयः । अच्नानुवंद्ये आये भवतःा--- 
यक्ष्वतिशथार्थयुक्त वाक्य शिल्प च कर्मरूप वा | 
तत्सर्वमद्ख्ृुतरसे विभावरूप॑ हि विज्ञेयम्‌ ॥७५॥ 


अभिनवभारती 


देवकुले च गमनम। तस्याद्भुतविभावो येन तहत्यं सरसनिवेशादि न कचित्‌ः 


दृष्टम्‌। सभा गृहविशेष: । विमानादीनि द्व्यरथाः। माया रूपपरिवतनादिका | 
इन्द्रजाल मन्त्रद्रव्यवस्तुयुक्तयादिना असम्भवह्स्तुप्रदशनम्‌। तस्येत्यद्भुतस्य | हे 
शव्देनाब तदनुभावा:ः। साध्विति वदनं साधुवादः । दान धनादेः प्रबन्ध॑ सततं 
कृत्वा । हाहशब्दस्य करणम्‌ चेलस्याहुलेश्व भ्रमणम्‌ | 


अतिशेत इत्यतिशयः । अन्यापेक्षया योज्थ उत्कृष्ट: । तेन वाच्यभूतेन युक्त 
थद्धाक्‍््यं यच्च शिल्प कर्मरूपं कमोत्मकं, 'प्रशंसायां रूपए! | स्बमित्येवंप्रकारमिति 
बालक्रीड़ा 


(मूल) है) एवं मनोरथ (ईप्सित से भिन्‍न इष्ट वस्तु) की आप्ति, उपवन एवं देवकुल में 
गमन, सभा, विमान, माया इन्द्रजाल एवं सम्भावना आदि विभावों से उत्पन्न होता ह। 
इसका अभिनय नयनों के फाड़ने विना पलक झपकाये देखने । रोमोद्गम, स्तम्भ, गद्गदिका, 
प्रलय अश्रु, स्वेद, हष॑, साधुवाद, दान के प्रबन्ध करने, हाहाकरके हँसने, बाहु वदन चेल 
(वस्त्र) एवं अंगुलियों के भ्रमण आदि अन्‌ भावों से करना चाहिए | इसमें व्यभिचारी भाव 
आवेग, संभ्रम, जड़ता एवं चपलता आदि हैं । इस प्रसंग में अनुवंश्य आर्या हैं -- 

(मूल) अतिशय से युक्त जो भी वाक्य, शिल्प एवं प्रशंसित कर्म हे. (कमंरूप॑ पद में 
प्रशंसा में रूपप॒ प्रत्यय हे) उन सबको अद्भूत रस में विभाव समझना चाहिए ॥७५॥ 


गन्धर्व आदि का ग्रहण हैं । ईप्सित वह अथं है जिसको प्राप्त करने की इच्छा की जा सकती हैं । 
ईप्सित से अन्य इच्छा का नाम मनोरथ हैँ । ईप्सित और मनोरथ की प्राप्ति का नाम उपचयन 
हैं। देवकुल में जाना। जिसने देवकुल का आकर्षक निवेश नहीं देखा है उसके लिए 
देवकुल में जाना अद्भूत रस का विभाव है। सभा एक गृह विशेष हैं। विमानादि 
दिव्यरथ हैं। माया का अर्थ हे रूप का परिवर्तन आदि । इन्द्रजाल उसे कहते हैं जिसके द्वारा 
मन्त्र द्रव्य वस्तु एवं युक्ति आदि से असंभव वस्तु को दिखा देना। तस्य का अर्थ हें अदभुत 
का । हु शब्द से यहाँ हर्ष के अनुभावों का ग्रहण है । साधु-साधु ऐसा कहना साधुवांद 
है। धन आदि का दान एवं उसका सन्तत प्रबन्ध करना। वदन बाहु चेल (वस्त्र ) 
एवं अंगुली का घुमाना आदि । हाहाशब्द करना अर्थात्‌ ठहाका मारकर हँसना + अतिक्रम 





षष्टोडध्यायः ७५९ 


स्पढ्ग्रहोल्छुकसनै्हाहाकारेश्व साधुवादैश्य । 
वेपथुगद्वदवचनेः स्वेदागैरमिनयस्तस्थ ॥७५॥ 


शड़रं त्रिवि्ध विद्याद्माड्नेपथ्यक्रियात्मकम्‌ । 
अड्ननेपथ्यवाक्यैश्व हास्यरोद्रो जिधा स्छतो ॥9७9॥ 


अभिनवभारती द 
यावत्‌ | स्पशेग्रहशब्देन तंद्विभावादयः । अंभिनयो वक्ष्यमाणों रक्ष्यते । 
“किख्िदाकुखिते नेत्रे कृत्वा भ्रक्षेपमेव च | 
तथांसगण्डयो: र्पशोत्स्पशेमेवं विनिक्षिपेत्‌ |? 
(ना. शा, २२-७७) इति । 


गात्रस्योध्व साहादं॑ धूननमुल्छठुकसनम्‌ । बहुवचन प्रकृतिभेदेन प्रकारबैचित्रय॑ 
सूचयति ॥७६॥ 


इत्यद्भुतरसप्रकरण्ं समाप्तम्‌ | 


अथ रसेषु भेदप्रदर्श नम 
अथ प्रधानभूतवि भावानुगुणभावप्रतिपादनं भेद्प्रद्शनव्याजेन करोति-- 
शज्ञारमित्यादिना। वाक्यरोद्रो हि तब स्वभावरोद्र इति व्यवहरिष्यते । स्वभावा- 
नुसारित्वाद्वाक्यस्य । धर्मोपघातज उत्तमानामपि शोचनह्देतुत्वात्‌ । शोकशब्देन 


बालक्रीड़ा 
(मूल) स्परशंग्रह यानी अद्भूतरस के विभावों, उल्लकसन बड़े आनन्द के साथ गात्र 
का ऊपर की तरफ कँपाने, हाहा करके हँसने, साधु-साधु कहने, वेपथु, गद्गद बचनों एवं स्वेद 
आदि से अदुभू त रस का अभिनय करना चाहिए ॥७६॥ 
(मूल) वाणी, नेपथ्य एवं क्रिया रूप -तीन प्रकार से युक्त श्वृंगार हास्य एवं रौद्र को 
समझना चाहिए ॥७७॥ 


कर जाना अतिशय ह। अन्य की अपेक्षा जो अर्थ उत्कृष्ट हें। उस वाच्यभत अथं से 
यूक्‍त जो वाक्य जो शिल्प एवं प्रशंसनीय कर्म अर्थात्‌ इस तरह का जो कुछ भी ह वह सब 
स्पश ग्रह शब्द से उसके विभावादि को लेना। अभिनय जिसको आगे कहेंगे । 


नेत्रों कों कुछ आकुंचित एवं श्रूका क्षेप करके अंस कन्धे और कपोल के स्पश से 
स्पर्श का अभिनय करे । 


ग्रात्रको बड़े आनन्द के साथ कपाता उल्लकसन कहलाता है। स्पशंग्रह इत्यादि 
इलोक के पांच पदों में उपात्त बहुबचन प्रकृति भेद से प्रकार बैचित्र्य को -सूचित करता हैँ । 
इस प्रकार अद्भुत रसका प्रकरण समाप्त हुआ । 

अब रसौं में भेदों का प्रदर्शन करते हैं । अब प्रधानभंत विभावों के अतगण भावों का 
प्रतिपादत उनके भेवों के अप्रदर्शन-के बहाने करते: हैं । दुंगारमित्यादि से । -वाक्यरौद्र को 














७६० - भाव्यजाश्रम्‌ 


धर्मोपधातजञैव तथार्थापचयोदभवः 
तथायोगकृतशैव करुणस्त्रिविधःस्मुतः ॥७८॥ 
दानवीरं धर्मवीरं युद्धवीरं तथेव च । 

रस वीरमपि प्राह ब्रह्मा जिविधमेव हि ॥७६॥ 


अभिनवभारती 


स्वजनादिनाशश्र | एते ब्रयो विभावाः। धर्मशब्देनाग्निष्टोमादिक्रियां। अत एतय 
जनादि नियमानुभावात्मकम्‌। प्रतिनायकगतं तु विभावरूपमपि | व्याजादिति। 
कृतक इत्यथ:। अनेनानुभावमादवं दर्शितम्‌ । अपराध्यन्तीत्यपराधाश्रोरादयः । 
यत्त स्वभावतस्तहृदयानां स्रीबालादीनां तृणेडपि कम्पमाने भय॑ तद्वित्रासितकम । 
विशेषेण ल्लास्यत इति विद्यासितो बालादिः। तदत्प्रकृतित्वाद्रयानक तथोक्तम | तत 
संज्ञायां कन्‌ | 

गुवोद्यपराधात्परमाथतो5प्युत्तमानां भयावेग इति त्वसत्‌ | भय॑ हि विनाश- 


कस नोत्तमेषु संभवति । यथा च भय॑ नाम खस्लरीनीचप्रकरतिकमिति सामान्‍्येन 
| 


बालक्रोड़ा 
(मूल) धर्म के उपघात, अथ के विनाश तथा अयोग के कारण करुण तीन प्रकार 
का हैं ॥७८॥ 
(मूल) ब्रह्मा जी नं बीर रस को दानबीर धममं वीर एवं यद्धवीर भेद से तीन प्रकांर 
का कहा हूं ॥७९॥ 


यहाँ स्वभावरौद्र कहेंगे । क्‍योंकि वाक्य का प्रयोग व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार करता 
है। धर्म के उपघात से करुण उत्पन्न होता हे। जो कि वह उत्तमपुरुषों के शोक का 
कारण होता हे । शोक हब्द से .स्वजनादि का नाश कहा है । ये तीन विभाव है। धर्म 
शब्द से अग्निष्टोमादि क्रियाओं का ग्रहण हें। इन का यजन नियम से अनुभाव स्वरूप हे । 
प्रतिनायक निष्ठ विभाव भी अनुभाव ह। व्याज से कहने का आशय है कि भय क्ृतक हैं । 
इससे क्ृतक भय के अनुभावों में चेष्टाओं में मुदुता दिखाई । जो अपराध करते हैँ वे 
चोर यहाँ अपराध शब्द से गृहीत हें । स्वभाव से ही जिनका हृदय डरपोक है ऐसी स्त्री 
“बालक एवं नीच प्रकृति पुरुष उनकों जो तिनके के हिलने पर भय होता हे उसे वित्रासितक 
कहते हें । विशेष रूप से डराये जाते हें इसलिए वित्रासित बाल आदि हैं। उनकी प्रकृति 
ही वंसी ह॑ इसलिए भयानक को वसा कहा | यहाँ भी धातु से संज्ञा-में अनेक प्रत्यय होते 
हैं। और भी के ईकार को गुण एवं अयादेश होता हें। अथवा वित्रासित शब्द से संज्ञा 
में कन्‌ प्रत्यय करने पर वित्रासिततक बना हे । 

गुरु एवं राजा आदि के साथ अपराध करने पर उत्तम पुरुषों को भी परमार्थतः भय 
का आबेग होता है। यह कहना असंत्‌ हें। क्‍योंकि . भयका अर्थ है विनाश की शंका । 


॥ 
कब 2 
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व्याजाचैवापराधाच विज्रासितकमेव च । 
पुनर्मेयानकञ्चैव विद्यात्‌ लिविधमेव हि ॥८०॥ 
बीमत्सः क्षोमजः शुद्ध उद्वेगी स्थात्‌ द्वितीयकः । 
विज्लाकृमिभिरुद्वेगी क्षोभमजों रुधिरादिज) ॥८१॥ 
दि्व्यश्वानन्दजश्ैव द्विधा ख्यातो5<दूभुतो रसः | 
द्व्यद्द नजो दिव्यो हर्षादानन्दजः सख्त ॥८२॥ 


अभिनवभारती 


रुधिरान्बादिद्शनायो बीभत्सः क्षोभणत्वाच्छुद्धः। यस्तु विष्ठादिभ्यःस 
उद्वंगी हृद्यं चछयति सोउशुद्धः | अशुद्धविभावकत्वात्‌ । उपाध्यायस्त्वाह--बीभत्स- 
स्तावद्विभावविशेषात्‌। यत्र तु संसारनाव्यनायकरागप्रतिपक्षतया मोक्षसाधन- 
त्वाच्छुड्रः | यदाहु:--शोौचा त्वाज्ञजुगुप्सा! इति | तथा “वितकबाधने प्रतिपक्षभाव- 
नम्‌ |! (योगसू. २.४०,३३) इति। तेन सो5पि परमार्थेतस्चिविध एवं । ट्वितीयक 
इत्यनेन तस्य दुलेभत्वेनाप्राचुय सूचयति । 

दिव्य इति। यत्र सभाविमात्तादयोइनुभावाः। आननन्‍्दयतीत्यानन्दो 
मनोरथावाप्त्यादिः। स एब हषयतीति हषे: । 


बालक्रीड़ा 

(मूछ ) व्याज यानी किसी बहाने से (क्त्रिम) अपराघ एवं डरादेने वाली वस्तुओं 
से त्रिविध भयानक को जानना चाहिए ।:८०॥। 

(मूल) बीभत्स दों प्रकार का हे एक क्षोभज जो कि शुद्ध हे द्वितीय उद्बेगी । उनमें 
विष्ठा एवं उसके क्रमियों से उत्पन्न होने वाला उद्वेगी हे और रुधिर आदि को देखकर होने 
वाला क्षोभज हैं ॥८१॥ 

(मूल) अद्भूत रस दो प्रकार का हैं। एक दिव्य दूसरा आनन्द जन्य । दिव्य के 
दर्शन से दिव्य और ह्षोद्रेक से आनन्दज होता हैं ॥८२॥ 


वह शंका उत्तम पुरुषों को नहीं होती है । जेसा कि भय वह पदार्थ हे जो स्त्री, बाल एवं 
नीचों में स्वभावत: रहता है ऐसा सामान्यरूप से लक्षण किया हे । रुधिर एवं अन्त्र आदि 
के दर्शन से जो बीभत्स होता हे वह क्षोभकारी हे वह शुद्ध है। और जो तो विष्ठा आदि 
के द्वारा होता है वह उद्देगी हे। जो हृदय को चंचल कर देता है वह बुद्ध हे । क्योंकि 
वह अशुद्ध विभावों से पंदा हुआ है । उसपर उपाध्याय जी तो कहते हैं कि जो बीभत्स 
विभाव विशेष के कारण संसार रूपी नाटक के नायक में रहने वाले राग के प्रतिपक्ष विरोधी 
रूप होने से मोक्ष का साधन ह वह शुद्ध हें। जैसा कि कहा है झ्ौच से अपने अंगों में 
जुग॒प्सा होने छगती हैं । वितर्कों के द्वारा बाधा उपस्थित होने पर उन वितर्को में प्रतिपक्ष 
की भावना करनी चाहिए । इसलिए वस्तुत: वह बीभत्स भी तीन प्रकार का-ही हूँ 
५६ । 
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अथ जान्‍्तो नाम हामस्थायिमावात्मको मोक्षप्रवर्तकः । 
सतु तत्त्वज्ञानवैराग्याशयशुद्धयादिभिवि भाव! सम॒त्पद्यते । तस्य 
यमनियमाध्यात्मध्यानधारणोपासनसर्व मृतदयालिज्ञग्रहणस्तम्भ 
रोमाश्वादिभिरलुभावैरभिनयः प्रयोक्तज्यः। व्यभिचारिणश्रास्थ 


अभिनवभारती 
प्पुच 'शज्ञारम! इत्यादिषु श्छोकेषु चकारा विभावानुभावान्तरनिरासशझ्डां 
पराकतुम्‌। एवकाराः इयन्त एव तेषां मुख्यत्वेन सज्ञता इति दशनाथो? | तथाशब्दा 


अनुक्तविभावाद्यहनाथा इति यथायोगं योज्यम्‌ | (5२) 
इति रसानां भेद्प्रद्शनम्‌ 


अथ शान्तरसगप्रकरणम्‌ 


ये पुनर्नेव रसा इति पठन्ति तन्‍्मते शान्तस्वरूपमभिधीयते । तत्न केचिदाहुः-- 
श्ान्तः शमस्थायिभावात्मकस्तपस्यायोगसम्पकोद्भिः विभावेरुत्यय्यते। तस्य काम- 
क्रोद्याद्यमावरूपैरनुभावैरभिनयः | व्यभिचारी घृतिमतिप्रश्नतिः | इति । 

एंतदपरे न. सहन्ते । शमशान्तयोः पयोयत्वात्‌। एकास्नपन्नाशद्भावा इति 
सद्डयात्यागात्‌ । किन्न विभावा ऋतुमाल्याद्यस्तत्समनन्तरभाविनि श्ज्ञारादा- 
वनुसन्धीयन्ते इति युक्तम्‌। तपो<ध्ययनादयस्तु न शान्तस्य, शमस्य [ये] हेतवः । 


बालक्रीड़ा 

(मूल) अब शान्‍्त रस का लक्षण लिखते हैं। मोक्ष में प्रवुत्त करने वाला नि्वेद 
स्थायी स्वरूँप शान्त रस है । वह तत्त्वज्ञान वेराग्य एवं आशय (चित्त) की शुद्धि आदि 
विभावों से उत्पन्न होता हे । 

(मूछ) इसका अभिनय यम, नियम एवं आत्मविषयक ध्यान धारण और उपासन तथा 
सब भूतों पर दया, लिगों माने ब्रत या संन्यास आदि के चिह्नों का ग्रहण कर स्तब्धता एवं 
रोमाञ्च आदि अनुभवों से करना चाहिए । 

इसके व्यभिचारी भाव हे शम, स्मृति धृति एवं सर्वाश्रम सम्बन्धी शौच आदि ह। 
द्वितीयक कहने का आशय हैँ कि वह कथा दुलेभ होने से उसकी अप्रचुरता को सूचित करता 
है। दिव्य वह हैँ जहाँ देव सभा एवं देव विमान आदि विभाव हैं। जो आनन्दित करते 
हैं वे मनोरथावाप्ति आदि आनन्द हैं। वही हृष्ट कर देता हे अतः हषे हैं। इन शुंगारम्‌ 
आदि ६ हलोकों में चकारों का उपन्यास उक्त विभाव एवं धनुभावों से अतिरिक्त विभाव 
एवं अनुभावों के निरास करने की शंका को हटाने के लिए किया है । एवकार से यह दिख- 
लाते हैं कि उतने ही उनमें मुख्य रूप से संगत हैं। और तथा शब्द अनुक्त विभावों की 
ऊहा करने के लिए कहे हैं ऐसी युक्तिं के अनुसार व्ययस्था करनी चाहिए । द 

द अब शान्तरस के प्रकरण का आरम्भ करते हैं। जो तो नो रस मानते हैं उनके मत 
में श्ञान्त के स्वरूप को कहते हैं। उसके विषय में कोई कहते हूँ शान्त का स्थायी भाव 
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निर्वेदस्मतिध्वतिसवाश्रमशौचादयः ।  अतन्नार्याः इलोकाश्र 
भवन्ति-- 


अभिनवभारती - 


तत्त्वज्ञानस्यानन्तरहेतव इति चेत्पूर्वोद्तितत्त्वज्ञानेडपि तहिं एपां प्रयोज्यतेति तपो- 
धध्ययनादीनां विभावता त्यक्ता स्यात्‌। कामाद्रभावोडपि नानुभावः। अशान्ता- 
हिपक्षादव्यावृत्त: | अगमकत्वात्ययोगासमवायित्वाच् । न॒ हि चेष्टाव्युपरमः प्रयोग- 
योग्यः । सुप्तमोहादयो5पि हि निःश्वासोच्छवासपतनभूषिततादिभिश्रेष्टामि रेवानु- 
भाव्यन्ते । धृतिप्रभ्नतिरपि प्राप्तविषयोपभोगः कथ॑ शान्‍्ते स्यात्‌। न चाकिश्रवित्कर- 
त्वमालेण तत्त्वज्ञानोपाये व्यत्पाद्यन्ते विनेयाः ; परदुःखदुःखितमनसो दृश्यन्ते सम्य- 
गद्शनसमावस्थां प्राप्ताः। अपि तु संसारे। तनन्‍न शान्‍न्तो रस इति | 
अल्ोच्यते--इह॒तावद्धमौद्ल्वितवयमिव मोक्षोडपि पुरुषार्थ:। शास्त्रेषु 
स्मृतीतिहासादिशु च प्राधान्येनोपायतो व्युत्पाद्यत इति सुप्रसिद्धमू। यथा च कामा- 


बालक्री डा 
दम हे उसकी उत्पत्ति तपस्या एवं योगिसम्पकं आदि से होती हैं। और उसका अभिनय 
काम क्रोध एवं भय आदि के अभाव रूप अनुभावों एवं घृति मति व्यभिचारियों से किया 
जाता हे । इति। इसका अपर लोग सहन नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि शम और 
शान्त पर्याय हैं । इसके! सिवाय यह बात भी है कि यदि शम को स्थायी भाव मानोगे तो ४९ 
भाव होते हैं ऐसी म्‌नि के द्वारा गणना की गई भावों की संख्या का त्याग करना पड़ेगा । 
किच ऋतु एवं माला आदि उद्दीपन विभावों का उनके समनन्‍्तरभावी शुंगार आदि में अनु- 
सन्धान किया जाता हे यह य॒क्‍त है । तप एवं अध्ययन आदि जो अंतःकरण के शम के हेतु हैं 
वे शान्‍्त के हेतु नहीं हैं । 
अगर कहे कि ये तप और अध्ययन आदि तत्वज्ञान के अच्तर अवकाश से रहित 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ हेतु हे तो पहिले बतलाये हुए तत्त्वज्ञान में भी इनका प्रयोग होना 
चाहिए। इसतरह तो तप एवं अध्ययन आदि शम के विभाव नहीं बन पायेंगे । और 
विपक्ष अशान्त से व्यावत्ति नहीं होने के कारण और शान्‍्त के गमक नही होने तथा 
प्रयोग में समवायी नहीं होने से काम क्रोध एवं भय आदि का अभाव अनुभाव नहीं बनेगा । 
क्योंकि चेष्टाओं के उपराम का प्रयोग अभिनय तत्वज्ञान की अवस्था में नहीं हो सकता हैं । 
जिन में चेष्टा का विराम हैँ उन सुप्तत्व मोह आदि का भी निःश्वास उच्छवास एवं भूमि में पतन 
और उषितत्त्व निवास (भूषितनिःशेष परिजन देव की तरह उषित शब्द यहाँ है) आदि से 
अनुभव किया जाता हँ। विषयों का उपभोग जिस में प्राप्त हो चुका है ऐसे धृतिप्रभृति 
भी शान्त में व्यभिचारी कंसे हो सकेंगे। यदि कहें कि केवल अकिचित्करता से तत्त्वज्ञान 
के उपाय के विषय में इन विनेयों को व्युत्पन्न नहीं किया जाता हें। अपितु संसार में ये 
विनेय दूसरों के दुःख से दुखित मन वाले अतएव सम्यक ज्ञान से सम अवस्था को प्राप्त हुए 
दिखाई देते हैं । अतः शान्त रस नहीं हैं । 
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अभिनवभारती 


दिषु समुचिताश्रित्तवृत्तयो रत्यादिशब्द्वाच्या: कविनटब्यापारेणास्वाद्योग्यताप्रापण- 
द्वारेण तथाविधह्द्यसंबादवतः सामाजिकान्प्रति रसत्व॑ श्ज्ञारादितया नीयन्ते तथा 
मोक्षाभिधानपरमपुरुषार्थोचिता चित्तवृत्तिः किमिति रसत्वं नानीयत इति वक्तव्यम्‌ | 
या चासौ तथाभूता चित्तवृत्तिः सैवात्र स्थायिभावः । एतत्तु चिन्त्यम्‌ | कि नामासौ-- 
तक्त्वज्ञानोत्थितो निवंद्‌ इति केचित्‌। तथा हि-दारिद्रयादिप्रभवो यो निवंदः स 
ततोउस्य एव | द्वेतोस्तक्त्वज्ञानस्य वैलक्षण्यात्‌। स्थायिसब्वारिमध्ये चेतदर्थमेवायं 
पठितः। अन्यथा माइ्ुलिको मुनिस्तथा न पठेत्‌। जुगुप्सां च व्यभिचारिस्वेन 
श्रृद्भारे निषेधन्मुनि्भावानां सर्वषामेव स्थायित्वसब्नारित्वचिन्तनात्तावन्ति अनुभाव- 
त्वानि योग्यतोपनिषालितानि शब्दाथबलाकृष्टान्यनुजानाति । 

. तत्त्वज्ञानजश्च निर्बंदः स्थाय्यन्तरोपमदेकः। भाववैचित्रयसहिष्णभ्यो(रत्या- 
द्भ्यो यः परमः स्थायिशीछः स एवं हि स्थाय्यन्तराणामुपमदकः | इृद्मपि 
पय नुयुल्ञते - तत्त्वज्ञानजो निवंदोउस्य च स्थायीति बदता तत्त्वज्ञानमेवात्र विभाव- 
व्वेनोक्त स्थात्‌। वैराग्यबीजादीषु कथं विभावत्दम्‌। तदुपायत्वादिति चेत्कारण- 
कारणे5यं विभावताव्यवहार:। स चातिप्रसन्नावहः । 


बालक्रीड़ा 

इस पर उत्तर देते हैं कि यहाँ धरम आदि अर्थात्‌ धर्म (अर्थ एवं काम) तीन पुरुषार्थो की 
तरह मोक्ष भी चतुर्थ पुरुषार्थ है। स्मृति एवं इतिहासादि में तथा और शास्त्रों में धर्मादि को 
प्रधानता के साथ उपाय के रूप में सिखाया जाता है । यह सुप्रसिद्ध हे । और जंसे कामादि पुरुषार्थों 
के सम्‌ृचित और रत्यादि शब्दों से वाच्य चित्तवृत्तियाँ कवि और नट के व्यापार से आस्वाद 
की योग्यता को पहुँचादेने पर उस तरह के हृदय के संवाद वाले सामाजिकों के प्रति शूंगार 
आदि रूप से रस बनजाती हैं वंसे ही मोक्ष नामक परम पुरुषार्थ के उचित चित्तवृत्ति भी क्‍यों 
नहीं रस बनजायगी । इसका उत्तर दीजिए। इस लिए जो इस तरह की चित्तवृत्ति हे 
बही यहाँ पर स्थायी भाव हे । यह्‌ तो विचारणीय है कि इस का नाम क्या है । उत्तर । तत्त्व 
ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद है । ऐसा कोई कहते हैं । जेसे कि दारिद्रच्य से उत्पन्न होने बाल 
निर्बेद इस तत्त्वज्ञानोत्थ निवेंद से अन्य ही है। क्‍योंकि इन के हेतु तत्त्वज्ञान एवं दारिद्र्य में 
वेलक्षण्य है। इसी विलक्षणता के बदौलत ही इस निवेद का स्थायी एवं संचारी भावों के 
मध्य में पाठ किया है । अन्यथा यदि विलक्षणता नहीं होती तो मांगलिक मून्रि बसे नहीं 
पढ़ते । और जुग॒प्सा का व्यभिचारी के रूप से श्वृंगार में निषेध करने वाले मुनि ने सभी 
भावों में स्थायित्व और संचारित्व का चिन्तन किया हैँ अतः योग्यता से प्राप्त और शब्द 
और बे के बल से आक्ृष्ट उतने ही अनुभावों की अनुज्ञा करी है । 


तत्वज्ञान से जन्य निर्वेद अन्य'स्थायी भावों का उपमर्दक हें। अन्य स्थायी भावों 
का उपमर्दक वही भाव हो सकता है जो भावों के वैचित्र्य को सहने वाले रत्यादि की 
अपेक्षा से परम स्थायी स्वभाव वाला हे। यह भी प्रश्न होता हूँ कि तत्त्वज्ञान जनित 
निर्वेद शांत का स्थायी होता हैं। ऐसी स्थिति में मुनि को कहना पड़ेगा कि तत्वज्ञान ही 








पष्ठोडध्यायः ७६५ 


अभिनवभारती 
किग्व निर्वेदो नाम सर्वत्रानुपादेयताग्रत्ययः | वेराग्यछक्षण:। सच तत्त्व- 
ज्ञानस्य प्रत्युतोपयोगी। विरक्तो हि तथा श्रयतते यथाअस्य तत्त्वज्ञानमुपयते । 
तत्त्वज्ञानाद्धि मोक्ष;। न तु तच्त्ब॑ ज्ञात्त्वा निर्विद्यते निर्वेदाच्च मोक्ष इति। 
घैराग्यात्क्ृतिछयः ।' इति हि तब भवन्तः (ई. क्र. सांख्यकारिका, ४५.) । 


ननु तस्‍्त्वज्ञानिनः सत्र दृढ़तरं बेराग्यं दृष्टमू | तत्र भवद्धिरप्युक्तं- तत्पर 
पुरुषख्यातेगुणबेठष्ण्यम” इति (योगसूत्र-१-१६)। भवत्येवम्‌। ताइरशं तु “बेराग्यं 
ज्ञानस्येव परा काष्ठा ” इति (व्यासभाष्य-१-१६) भुजज्ञविभुनेव भगवताउभ्य- 
धायि। ततश्च तत्त्वज्ञानमेवेदं॑ बेराग्यमाल्यं परिपोष्यमाणमिति न निर्वेद्‌ः 
स्थायी । किन्तु तत्त्वज्ञानमेव स्थायीति भवेत्‌। यत्तु व्यभिचारिव्याख्यानावसरे 
वक्ष्यते तच्चिरकालविशभ्रम विप्रलब्धस्योपादेयत्वनिवृत्तये । यत्सम्यग्यस्ज्ञानसू - 

यथा-- 


वृथा दुग्धोडनड्वांस्तनभरनता गौरिति पर 
परिष्वक्तः पण्डो युवतिरिति छावण्यरहितः । 


बालक्रीड़ा 

शान्‍्त में विभाव होता हैं। तब पुनः प्रइन होता है कि वेराग्य के बीज तत्तजज्ञान में 
विभावत्व कैसा । क्‍योंकि वहतो उसका उपाय है । यदि कारण के कारण में विभावत्व 
का व्यवहार होगा तो अतिप्रसंग हो जायगा। 

सभी विषयों में अनुपादेयता का प्रत्यय नि्वेद पद का अर्थ है। जो वेराग्य स्वरूप हे । 
वह अनृपयोगी न होकर प्रत्युत तत्त्वज्ञान का उपयोगी है। विरक्त पुरुष ऐसा प्रयत्न करता 
है जैसे इसको तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाय । और तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता ह। न कि तत्व को 
समझतने से पुरुष को निर्वेद होता है फिर निवेंद से मोक्ष होता है । जेसा कि ईश्वर कृष्णजी 
महामृनि ने कहा हे कि वेराग्य से प्रकृति का छय होता हैं। यह सांख्यकारिका की ४५वीं 
कारिका हूं । 

प्रश्न -- तत्त्व ज्ञानी को सभी वस्तुओं पर दृढ़तर बेराग्ये देखा गया हैं। महामुनि 
पतञ्जलि ने भी योगसूत्र में कहा है कि पुरुष की ख्याति यानी आत्मा का ज्ञान हो जाने और 
गुणों के विषय में वंतृष्ण्य इच्छा का अभाव होना पर बराग्य हे। ठीक है । ऐसा ही सही । 
किन्तु उस तरह का वराग्य ज्ञान की परा काष्ठा है उत्तम दशा हे स्थिति हे ऐसा भी तो 
भुजंगविभु शेषावतार भगवान्‌ ने ही कहा । प्रकृति में छीन होने तक पुष्ट होने वाला यह 
वराग्य तत्त्वज्ञान ही है अत: निर्वेद स्थायी भाव नहीं हे । किन्तु तत्त्वज्ञान ही स्थायी हो सकता 
है । जो तो व्यभिचारी की व्याख्या करने के अवसर में कहेंगे वह बहुकालीन अ्रान्ति से ठगे 
हुए व्यक्ति की सांसारिक वस्तुओं में उपादेयत्व बुद्धि थी उसको निवृत्त करने के लिए। 
जो सम्यक ज्ञान कहा हे - जसे 

गुणों को नहीं समझने वाले कृपण तुझको अपनी मू्खेता वश श्रणाम करने वाले मेने 
स्तन के भार से झुकी हुई घेनु समझकर वृथा बेल का दोहन किया। युवती समझकर 











७६६ नाव्यशासत्रम्‌ 
अभिनवभारती 


कृता वेडूयोशा विकचकिरणे काचशकले 
मया मूढेन त्वां करपणमगुणज्ञ प्रणमता ॥” इति 
तन्निर्वेद्स्य खेदरूपस्य भावत्वेन | एतच्च तलब वक्ष्यामः । 


ननु मिथ्थाज्ञानमूछो विषयगन्धस्तत्त्वज्ञानाठ्रशाम्यतीति दुःखजन्मसूल्ेणा- 
त्तपादेवदद्धिमिंथ्याज्ञानापचयकारणं. तत्त्वज्ञानं| बराग्यस्थ दोषापायलक्षणस्य 
कारणमुक्तम्‌। ननु ततः किम्‌। ननु बेराग्यं निर्वेद:। क एवमाह। निवदों हि 
शोकप्रवाहप्रसररूपदिचत्तबृत्ति विशेषः | वराग्यं तु रागादीनां प्रध्वंसः । 


भवतु वा बराग्यमेव निर्वेद:। तथापि तस्य स्वकारणवशान्मध्यभाविनो5पि 
न मोक्षसाध्ये सूत्र स्थानीयताक्षपादैरचारीब | कित्न  तत्त्वज्ञानोस्थितो निर्वेद 


बालक्रीड़ा 


लावण्यरहित नपुंसक का वुथा आलिंगन॑ किया । और किरणें जिसमें फंल जाती हे ऐसे काँच 
के टुकड़े में व्यर्थ वंदूयं मणि की आशा की । 


वह खेदरूप निर्वेद का भावरूप से ज्ञान हें। यह कंसे हें इस बात को उसी समय 
कहेंगे। प्रइन--मिथ्याज्ञान मूलक विषयों का गन्ध सम्बन्ध तत्त्वज्ञान से शान्त हो जाता 
है हट जाता है इस तथ्य को कहंते हुए अक्षपाद गौतम आचाये ने न्याय शास्त्र के द्वितीय 
सूत्र में मिथ्याज्ञान के अपाय के हेतु तत्त्वज्ञान को दोष के अपाय स्वरूप वराग्यं 
का कारण कहा है । उत्तर। उससे क्या हुआ पुनः। समझौवल कि वराग्य ही तो 
निवेद हैं। पुनः प्रइन--किसने ऐसा कहा कि वराग्य ही निवेद हें। क्‍योंकि निवेद तो 
शोक के प्रवाह का प्रसर रूप चित्तवृत्ति विशेष हे और वेराग्य राग आदि का प्रध्वंस रूप 
हैं। अथवा यही सही कि वेराग्य ही निर्वेद हें। तब भी जिस “दुःखजन्मप्रवृत्तिदोष 
मिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गं:” सूत्र में मोक्ष अपवर्ग साध्य हें और अपवर्ग 
की सिद्धि के कारणों का निरूपण किया हैँ उस सूत्र में अपने (वराग्य के) कारण मिथ्या- 
ज्ञानापाय के अधीन मध्यभावी तत्वज्ञान के कारणों के मंध्य में रहने वाले वराग्य की 
स्थानीयता प्रसंगीयता अर्थात्‌ प्राप्यता को अक्षपाद ने ज्ञापित नहीं किया । यहाँ का भाव 
यह है कि नैयायिकों के यहाँ त्रिविघ दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति अपंवर्ग हे। अपवर्ग, निश्रेयस, 
मौक्ष, त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्ति, ये सब पर्याय शब्द हैं। अपवर्ग की प्राप्ति तत्त्वज्ञान से 
कैसे होती हैं इसके लिए मुनि ने दूसरे सूत्र “दुःखजन्म” को लिखा। इसका अर्थ हे कि 
तत्त्व ज्ञान से मिथ्याज्ञान (अशुचि में शुचिज्ञान, दुःख में सुखज्ञान अनात्मभूत वस्तुओं शरीरादि 
में आत्मज्ञान) का अपाय नाश होता है। मिथ्याज्ञान के नाश से दोष (राग एवं द्वोष) का 
नाश होता है। दोष के नाश से प्रवृत्ति नही होगी | प्रवृत्ति के नहीं होने से जन्म नहीं 
होगा । जन्म के अभाव में किसी भी प्रकार के दुःख नही होंगे। इन ढुःखों का अभाव ही 
मोक्ष हैं। अतः वेराग्य को शान्त के स्थायीभाव मानने में कोई बाधक नही हूं प्रत्युत साधक 
ही है। यहाँ स्थानीयता के स्थान पद का अर्थ हैं प्रसंग । षष्ठी स्थान योगा । स्थाने$ 
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षष्तोउध्याय ७६७ 
अभिनवभारती 


इति शमस्येवेदं निर्वेदनाम ऋत॑ स्थात्‌। शमशान्तयोः पर्यायत्वं तु हासहास्याभ्यां 
व्याख्यातम | सिद्धसाध्यते यदलछोकिकालौकिकत्वेन साधारणासाधारणतया च 
वलक्षण्यं शमशान्तयोरपि सुलभमेव । तस्मानन निबंदः स्थायीति । 


अन्ये मन्यन्ते रत्यादय एवाष्टो चित्तवृत्तिविशेषा उक्ताः। त एवं लोकदृष्ट 
श्रतानुमितकथितविभावविविक्ता छौकिकविभावविशेषसंशभ्रया विचित्वा एवं तावत्‌। 
ततश्र तन्मध्यादेवान्यतमोउत्र स्थायी । तत्रानाहतनादव्यक्ताह्वयानन्द्मय स्वात्म- 
विषया रतिरेव मोक्षसाधनमिति सैव शान्‍्ते स्थायिनीति । यथोक्तम-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्न मानव: । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥! इति ॥ (गीता ३-१७) । 


बालक्रीड़ा 


न्तस्तम:। इन सूत्रों में स्थान का अर्थ प्रसंग लिखा हे। स्थान च प्रसंग: । प्रसंगे सति 
सद्ृशतम आदेश: स्यात्‌। प्रसंग माने प्राप्ति होने पर सदृशतम आदेश होना चाहिए। 
जसे यण्‌ की प्राप्ति होने पर इक के सदृशतम यण्‌ रूप आदेश किया जाता हैं। इस तरह 
यहाँ की व्याख्या साफ हो गई । 


और भी बात हू कि तज्चन्ञान से उत्पन्न होने वाला निर्वेद हे एसा कहने का आशय 
हँ कि शम का ही यह निर्वेद नाम किया हे । अगर कहें कि शम और शान्‍्त तो पर्याय हें 


तब तो उसकी व्याख्या हास एवं हास्य से कर दी गई हैं। जंसे हास स्थायी है हास्य रस है 
बसे शम स्थायी हं शान्‍्त रस हे । 


बीच में समझौता करते हैँ कि इस तरह की व्याख्या से आप सिद्ध ही का साधन करते 
हें क्योंकि र॒त्यादि स्थायी भाव लौकिक होता ह और साधारण होता हे अर्थात्‌ सर्बंछोक को 
साधारण रूप से रत्यादि की जानकारी प्रसिद्ध हे रस अलौकिक एवं असाधारण होता हैं 
क्योंकि सिद्धान्त हे कि ( पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्‌ रससन्‍्ततिम्‌ ) जेंसे आत्मा का साक्षा- 
त्कार कोई योगी ही कर सकता हैँ उसी तरह कोई भाग्यशाली पुण्यवान्‌ प्रमाता ही रस धारा 
का आस्वादन कर सकता हे इस तरह लछौकिक एवं अलौकिक, साधारण एवं असाधारण रूप 
से होने वाला वेलक्षण्य शम एवं शान्त में भी सुलभ है । इसलिए शम ही शान्‍्त का स्थायी 
है, निर्वेद नहीं हैं। और लोग मानते है कि रत्यादि आठ ही चित्तवृत्तियों को कहा हूँ । 
वे चित्तवृत्तियां ही लोक में श्रुत, दुष्ट, अनुमित एवं कथित नायक एवं नायिका रूप विभावों से 
विविक्त पृथक अतएव अलौकिक सनोमय विभावविशेष का संश्रयण करने वाली विचित्र ही 
हैं। फलत: उह्ली के बीच में से कोई एक यहाँ शान्त में स्थायी है । उन आठों में अनाहत 
नाद “ओम्‌” स्वरूप अढयय आनत्दमय स्वात्मा में होने वाली रति ही मोक्ष का साधन हे अतः 
वही शान्‍्त में स्थायी हैं । जेसा कि कहा हें-- 

जो तो आत्मा में ही रति प्रम करता है। आत्मा में तृप्त हैं। और आत्मा में 
ही सन्तुष्ट है उसको कुछ भी कत्तंव्य नहीं हैं । यहाँ रति तृप्ति एवं सन्तुष्टि में मोद प्रमोद 








््झ्न्स्ध 
कक. 


जज ०5 ०५ -3+--+2 ४-७० २०७७ 


ताज ० नसरूर «० ल__-_.ू_ल__< मनन हू 
न न--3न्‍.त.*>4»-नक बल मनमहहनन-_थ ०. बस 


या... 22007 


७६८ नाॉव्यशाखम 
अभिनवभारती 
एवं समस्तविषयं वेंकृतं पश्यतो विश्वं च शोच्यं विलोकयतः सांसारिक च वृत्तान्त- 


मपकारिस्वेन पशयतः सातिशयमंसम्भोहमप्रधानं वीयमाश्रितवतः स्वेस्माद्विषयसाथों - 
द्विभ्यतः सबेलोकरस्प्रहणीयादपि प्रमदादेजु गुप्समा नस्यस्यांपूवेस्वात्मातिशयछाभा द्वि- 
स्मयमानस्य मोश्षसिद्धिरिति । 

हासादीनां विस्मयान्तानामन्यतमस्य स्थायित्व॑ निरूपणीयम्‌। न चैतन्मुनेने 
सम्मतम | यावदेव हि विशिष्टान्विभावान्परिगणयति आदिशब्देन च तत्रकाराने- 
वान्यान्सगृह्दीते तावदेव तद्व्यतिरिक्ताछोकिकहेतूपनतानां रत्यादीनामनुजानात्येवाप- 
बर्गविषयत्वम्‌। एवंवबादिनान्तु परस्परमेव विचारयतामेकस्य स्थायित्व॑ विशीयत 
एवं। तदुपायभेदात्तस्य तस्य स्थायित्वमित्यप्युच्यमानमगुणमेव प्रत्युक्तमेव । स्थायि- 
भेदेन प्रतिपुरुष रसस्याप्यानन्त्यापत्तेः। मोक्षेकफलत्वादेकी रस इति चेत्‌ , क्षमेकफलत्वे 


बालक्रीड़ा 


एवं आनन्द की तरह अवान्तर भेद हे । या कहिए रति विषयों में आसक्ति हे । तृप्ति 
विषय विशेष के सम्पर्क से होने वाला सुख विशेष हे. सल्तुष्टि केवल तात्कालिक विषय के 
लाभ से होने वाला सामान्य सुख हें । 

इस प्रकार समस्त विषयों को विक्रृत देखने वाले के लिए हास से, विव्व को शोचनीय 
समझने वाले के लिएं शोक से, सांसारिक व्यवहार को अपकार मानन वाले के लिए क्रोध से, 
असम्मोहप्रधान ज्ञानप्रमुख॒ वीये का आश्रयण करने वाले के लिए उत्साह से, अखिल विषय 
समूह से डरने वाल के लिए भय से, स्वंछोक की भी स्पृहणीय' प्रमदां आदि से जुजुप्सा 
करने वाले के लिए जजुप्सा से, अपूर्व सातिशय विषयों के लाभ से विस्मित होने वाले के 
लिए विस्म॑य से मोक्ष की सिद्धि होती हे अतः क्रमशः हास, या शोक, या क्रोध, या उत्साह 
या भय या जूजप्सा या विस्मय शान्त रस का स्थायी भाव है। ऐसा निरूपण करना 
चाहिए । यह मुनि को संम्मत नहीं हैं यह बात नहीं है । क्‍योंकि वे जितने विशिष्ट द 
विभावों की परिगणना करते हैं। और क्रीड़ा लीलादिभिविभावे:, दोषोदाहरणादिभिविभाव: 
इस प्रकार श्रृंगारादि अद्भतपय॑न्त रसों के विभावों की गणना करते समय आदि पद के द 
उपन्यास से विभावों के अन्य प्रकारों का भी संग्रह करते हैं उतने ही परिगणितों से व्यति- 
रिक्त अलौकिक हेतु विभावों से उपनत अर्थात्‌ उपनयन से भात रत्यादि की अनुज्ञा अपवर्ग के 
अनुकुल विषय के रूप में करते हैं। यहाँ तक अन्यों के मत का उपन्यास किया अब उसका 
खण्डन करते हैं कि ऐसा कहने वाले जब परस्पर में विचार करते हैं तब किसी एक का 
स्थायित्व समाप्त हो जाता हैं। अगर कहें कि उपाय के भेद से उपेय का भेद होता है अतः 
तंदनुसार रतिं भी स्थायी है, हांस भी स्थायी है, ऐसा कहना भी अगुण ही हैँ निष्फल ही हे । 
क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रतिपुरुष निष्ठ स्थायी के भेद से रस भी अनन्त हो जायेंगे। यदि 
कहें कि उपेय मोक्ष रूप एक फल के कारण शान्त रूप एक ही रस होगा । 


तब तो क्षमा भूमि रूप (क्षितिक्षान्त्यो: क्षमा, युक्‍ते क्षम शकते हिते त्रिष्वित्यमरः ) 
एक फल की प्राप्ति के साधन वीर एवं रौद्र इत दोनों की भी एकता हों जायगी। 
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षष्ठोउध्यायः ७६९ 


अभिनवभारती 


वीररोद्रयोरप्येकत्बं स्थात्‌ू। अन्ये तु पानकरसव॒द्विभागं प्राप्ताः सब एव रत्या- 
दयोऊ्त्र स्थायिन इत्याहु:। चितदब्ृत्तीनामयुगपद्स्‍ावादन्योन्यं च विरोधादेतद्पि न॑ 
मनोज्ञम्‌ । 


कस्तह्मत्न स्थायी । उच्यते--इह तत्त्वज्ञानमेव तावन्मोज्लसाधनमिति तस्येव 
मोक्षे स्थायिता युक्ता । तत्त्वज्ञानं च नामात्मज्ञानमेव । आत्मनश्व व्यतिरिक्त- 
मनिंद्रियं ज्ञानम्‌ । परो बह्यवमात्माउनात्मैव स्यात्‌। विपश्नितं चेतद्स्मद्गुरुभिः ! 
अस्माभिश्रान्यत्र वितन्‍्यत इतीह नातिनिबन्धः कृत: । 


तेनात्मैव ज्ञानानन्दादिविशुद्धधमयोगी परिकल्पितविषयोपरागरहितोऊत्र 
स्थायी । न चास्य स्थायितयाइन्येषां स्थायित्व॑ं वचनीयम्‌ । रत्यादयो हि तत्तत्कार- 
णान्तरोद्यप्रल्योत्पद्यमाननिरुध्यमानवृत्तय: कब्वित्कालमापेक्षिकतया स्थायिरूपा- 
त्मभित्तिसंश्रया: सन्‍्तः स्थायिन इत्युच्यन्ते। तत्त्वज्ञानंतु सकलभ।वान्तरभित्ति 
स्थानीयं सवस्थायिभ्यः स्थायितमं सवोः रत्यादिका स्थायिचितव्िर्त्तीग्येभिचारीभाव- 
यत्‌ निसगंत एवं सिद्धस्थायिभावमिति तन्त्रवचनं, न। अत एवं प्रथगस्य गणना 
नयुक्ता । न हि खण्डमुण्डयोमध्य तृतीय गोत्वमिति गण्यते । तेनेकान्नपन्चाशद्भावा 
इत्यव्याहतमेव । 


े 

अन्य तो कहते हैं कि पानक रस की तरह अविभक्त होकर एक रूप में मालम पड़ने 
वाले रत्यादि सभी यहाँ शान्त में स्थायी हैं। इस पर कहते हैं कि यह मत भी मनोज्ञ नहीं 
है । क्योंकि सभी चित्त वृत्तियों का एक साथ भान नहीं हो सकता हैं क्योंकि मन अणु हैं 
तथा विभु के योग्य विशेष गृणों का स्वोत्तरवर्त्ती गुण से नाश होने का नियम भी है । इसके 
सिवाय भान होने वाली चिक्तवृत्तियों का परस्पर में विरोध भी हे । 

अब प्रश्न होता हे कि तब फिर यहाँ कौन स्थायी हैं । उत्तर । कहते हैँ कि तत्त्व- 
ज्ञान ही मोक्ष का साधन हें । अतः उसीको मोक्ष का स्थायी मानना उचित हैं क्‍योंकि 
तत्त्वज्ञान मानें आत्मज्ञान ही हैं : और आत्मा का ज्ञान इन्द्रियादि के ज्ञान से व्यतिरिक्त ही 
है अनिन्द्रिय हे और रत्यादि“का ज्ञान इन्द्रियों का ज्ञान हैं यदि आत्म ज्ञान को भी इन्द्रिय 
जन्य मानेंगे तो परमात्मा भी अनात्मा होगा । अतः इन्द्रिय से जन्य आत्मज्ञान नहीं हैं । 
(ज्ञानान्मुक्ति:) ज्ञान से मुक्ति ह. इस सिद्धान्त के अनुसार तत्त्वज्ञान ही शान्‍्त में स्थायी हैं 
फलत: व्यस्त या समस्त रत्यादि स्थायी नहीं हैं । 

इस विषय को हमारे गुरु जी ने विपड्चित किया हे। हम भी अन्यत्र भगवद्गीता की 
व्याख्या में वितनन करते हें। इसलिए यहाँ अभिनव भारती में लिखने का अति निबंन्ध 
नहीं किया हे। इसलिए परिकल्पना प्रसृत सांसारिक विषयों के उपराग सम्बन्ध से 
रहित ज्ञान एवं आनन्द आदि विशुद्ध धर्मों से युक्त आत्मा ही स्थायी हैं । उत्तर। यह नहीं 
कह सकते हें। प्रइन--इस आत्मा को स्थायी मान लेंगे तो अन्य रत्यादिकों का स्थायित्व 


वचनीय यानी निन्‍्दनीय हो जायगा। अर्थात्‌ वे रत्यादि स्थायी नहीं होंगे। क्योंकि 
९७ 











७७० नाव्यशासतरम्‌ 
अभिनवभारती 
अस्यापि कथ॑ प्रथग्गणनेति चेत्‌-प्रथगास्वादयोगादिति त्रुमहे । न हि रत्यादय 
इवेतर।सम्पक्तन वषुषा तथाविधमात्मरूपं छोकिकप्रतीतिगोचररम्‌। स्वगतमप्य- 
विकलरूपं व्युत्थानावसरे5नुसन्धी यमानं चित्तवृत्त्यन्तरकल॒ुषमेवावभाति । 
02:27 &६ भासतां बा लोके तथा। तथापि न सम्भवन्मात्र स्थायिनां गणनमू । 
त्‌। अपि तु व्यमिचारित्वाह्नक्षणीयत्वं॑ बिज्ञायते नेतरथा। 
तथाह्कान्नपत्नाशता भाबेरित्येतघट्ूकोपपत्ति:। शम आत्मस्वभावः न चास्या- 
व्मस्वभावस्थ व्यभिचारित्वमसम्भवादवेचित्र्यावहत्वादनौचित्या्च स शमशब्दो 
न मुनिश्रयपदिष्टः । यदि तु स एव शमशब्देन व्यपदिश्यते निवंद्शब्देन वा तन्न 
कश्रिद्वाध:। केवल शमश्रित्तवृत्त्यन्तरम्‌ । निर्बेदोडपि दारिद्रथादिविभावान्तरो- 


त्थितनि्वेद्तुल्यजातीयो न भवति तब्जातीय एवं। हेतुभेदेडपि तद्थपदेश्यो रति- 
भयाद्भिरिव | 


बालक्रीड़ा 


भिन्‍न भिन्‍न कारणों के उदय एवं प्रलूय से उत्पद्यमान एवं निरुध्यमान स्थिति वाले रत्यादि, 
नित्य स्थायी आत्मरूप भित्ति के संश्रय' से अपेक्षित रूप से यानी अपेक्षा कृत कुछ काल तक 
स्थायी हैं इसलिए स्थायी कहलाते हैं। तत्त्व ज्ञान तो सकल अन्य भावों का भित्ति स्थानीय, 
सब स्थायियों की अपेक्षा अतिशय स्थायी और रत्यादिक स्थायियों को व्यभिचारी बनाता 
हुआ निसगं सिद्ध स्थायी भाव हे अतः (तंत्र), नाट्य शास्त्र में इसका वचन कथन नहीं किया 
और ४९ भावों से अलग इसकी गणना करना उचित नहीं समझा । क्या भला दो मुँडकट्टों 
के बीच में तीसरे गोत्व की कोई गणना करता है । आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य अद्य आनन्द 
चिंदूघन की अनात्माओं जड़ों अशुद्धों अनित्यों अनानन्‍्दनों में गणना करना उचित होगा । 
इस लिए ४९ भाव हूँ यह तथ्य अव्याहत ही हे । 

प्रशन--इस शान्‍्त की पृथक्‌ गणना क्‍यों की। उत्तर। इसका औरों से पृथक्‌ 
आस्वाद प्राप्त होता है । जैसे रत्यादि औरों से असंपृकत होकर अलग मालूम पड़ते हैं उस 
तरह उसे प्रकार का आत्महूप सांसारिक वस्तुओं से असम्पृक्द शरीर वाला लौकिक प्रतीति 
का गोचर विषय नही होता है । उसका अपना भी अविकल अखण्ड रूप समाधि से उठने की 
अवस्था में अनुसन्धान करने पर अन्य चित्तवृत्तियों से कलुष ही सम्पुक्त ही माडूस पड़ता हे । 
असम्पक्त नही मालूम पड़ता है । अथवा असम्पुकत मालूम पड़ता है तो मालम पड़े। तब 
भी केवल संभव हैं इसलिए स्थायियों की गणना नहीं की जाती हैं। क्‍योंकि परिगणित 
रसों में उसका उपयोग नहीं है। अपि तु व्यभिचारी के रूप से लक्षणीय मालूम पड़ते हें । 
और कोई प्रकार नही हैं। इसी तरह गणना करने से ४९ भावों वाले प्रघट्टक की उपपत्ति 
हो जाती है। एक बात और भी है कि शम आत्मस्वभाव है अतः आत्मा के स्वरूप वाले 
इस शम को व्यभिचारी कहना असंभव हैं, कोई विचित्रता नही हे और अनुचित भी हे । 
इसके सिवाय यह ब(त भी है कि मुनि-ते शम शब्द को कहा भी तो नही हं। यदि शम 
शब्द से या निवेद शब्द से मुनि कहते तो कोई बाधा नही होती । केवल यही होता कि 
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अभिनवभारती 

तदिदमात्मस्वरूपमेव तत्त्वज्ञानं शमः। तथा च यत्कालुप्योपरागविशेषात्मान 
एव रत्यादयः। तदनुगमेडपि विशुद्धमस्य रूपमव्यवधानसमाधिबलादधिशणस्य 
व्युत्थानेडपि प्रशा( न्‍्तता ) भवति | यथोक्तं -तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात ? 
(योगसू - ३-१०) इति । तत्त्वज्ञानलक्षणस्य च स्थायिनः समस्तो5यं छोकिकालोकिक 
चित्तवृत्तिकछापो व्यभिचारितामभ्येति। अतः तदनुभावा एवं च यमनियमाद्यप- 
कृता अनुभावाः। आड्लिकाध्यायत्रये (९११०।११ ) च ये स्वभावाभिनया वषश्ष्यन्ते 
एते तद्विषया एब। अयमेब हि स्वभावः। विभावा अपि कथम्‌। ईश्वरानुग्रह 
प्रभ्नतयः । प्रक्षयाश्व रत्यादयोउत्रास्वाद्या:। यथा बिप्रछमम्भे ऑत्सुक्‍्यं संभोगेडपि 
वा “प्रमासमाप्तोत्सवमः केवछम्‌ ( तापसवत्सराज- १-१७ ) इति। यथा रीदरे 
ओग््यं यथा च करुणवीरभयानकाद्भतेषु निवंदधृतित्रासहर्षा व्यभिचारिणो5पि 
प्राधान्येनावभासन्ते तथा न जुगुप्सायाम। सवथंव रागप्रंतिपक्षत्वात्‌ । 


बाछक्रोड़ा 

शम एक चित्तवृत्ति ह निर्वेद भी दादिद्र्य आदि अन्य विभावों से उत्पन्न निर्वेद के तुल्य जातीय 
नही हे अथवा तुल्य जातीय ही है । तत्वज्ञान एवं दारिद्र्य रूप हेतुओं के भेद होने पर भी 
उन्ही से वह व्यपदेश्य होता हे ज॑ंसे भिन्न २ हेतुओं से होने वाले रति एवं भय आदि 
कोई रति अमुक स्त्री से उत्पन्न है कोई रति इस स्त्री से। कोई भय सांप से कोई व्याप्र से 
या सिंह से इत्यादि। इसलिए यह आत्मस्वरूप ही तत्त्वज्ञान शम हैं। और उस आत्म- 
स्वरूप में जो कालुष्य का उपरागविशेष सम्वन्धविशेष है तदात्मा तत्स्वरूप ही रत्यादि चित्त- 
वृतियाँ है। इसी बात को पहिले भी कह आये हैं कि स्वग॒तमपि अविकलरूपं:** चित्तवृत्त्य- 
न्तरकलुषमेवावभाति । उसकाल॒ष्य के अनुगम सम्बन्ध होने पर भी समाधि के बल से 
इसको (अव्यवधान) व्यवधान कालुष्य रहित अत एवं विश्युद्ध रूप को जानकर व्युत्थान 
काल में भी प्रशान्त स्वरूप का अनुभव होता हें। जैसा कि योगदर्शन कार ने कहा हे कि 
संस्कारों के अनुस्यृत रहने से उस चित्त की प्रशान्तवाहिता रहती हैँ तत्वज्ञान रूप स्थायी की 
अपेक्षा यह समस्त लौकिक एवं अलौकिक चित्तवृत्ति कलाप व्यभिचारी के रूप को प्राप्त होते 
हैं। अतः यम एवं नियम आदि से उपक्ृत संस्कृत उसके अनुभव ही अनुभाव हैं। और आंगिक 
अभिनय के प्रतिपादक तीन अध्यायों में जिस स्वभाव के अभिनयों को कहेंगे वे तद्विषयक 
ही हें। यह शान्‍्त रस ही स्वभाव हूं प्रकृति हें । अन्य सब रस विकार हैं। प्रइन--जब 
शान्तरस स्वभाव ह प्रकृति अर्थात्‌ अजन्य हैँ तब उसके विभाव कंसे । क्योंकि स्थायी विभावों 
से उत्पन्न होते हें अत एवं सभी रसों के प्रकरणों में लिखा हैं कि स च विभाव॑रुत्पय्यते । 
उत्तर। शान्‍्त अन्य रसों का प्रकृति हे अर्थात्‌ अन्य रसों से अजन्य है । किन्तु ईह्वरानग्रह 
प्रभूति विभाव हें। अतएव रत्यादि जो अन्‍्यत्र आस्वादय हैं वे यहाँ प्रक्षय हैं व्यभिचारी 
हें। जेसे विप्रलम्भ में केवल औत्सुक्य, सम्भोग में जिसका उत्सव समाप्त नहीं हुआ हैं 
अर्थात्‌ अपुष्ट है वह केवल प्रेम, ज॑से रौद्र में केवल उग्रता और ज॑से करुण में निर्वेद वीर 
में घृति, भयानक में त्रास, एवं अद्भत में हर्ष व्यभिचारी भी प्रधान रूप से मालम पड़ते हैं । 
बसे जग॒प्सा में नहीं । क्‍योंकि जग॒प्सा सवंथा राग का प्रतिपक्षी हे । 








७७२ नाव्यशासतरम्‌ 


अंभिनवभारती 


यथा हि-महात्रते नरकपालादिधारणम्‌ सुराभायौद्सिम्मदादिविस्तार- 
संक्षेपादिकर्मकृतिहिं धर्म जुगुप्साहेतुत्वेनेब। निजाज्ञाभ्यझ्ञनेने च देवरात्पुत्र- 
जन्माद्यपदिष्टम्‌ | 


स्वात्मनि च कृतकृत्यस्य परार्थघटनायामेवोद्यम इत्युत्साहोउस्य परोपकारविष- 
येच्छाप्रयत्नरूपो दयापारपयोयोउ5्भ्यधिको5न्तरज्ञ:। अत एव तत्केचिदयावी रत्वेन 
व्यपदिशन्ति । अन्ये धमवीरत्वेन | 
.. ननूत्साहो5हड्शारसाणः । शान्तस्तव्वहक्कलारशेथिल्यात्‌ तद्विरुद्धात्मकः। व्यमि- 
चारित्व॑ हि विहंद्धस्यापि न नोचितं रताविब निवदादेः । 


“शय्या शाइलमासन शुचि शिल्ा सहझ द्रमाणाम घः 

शीत नि्ेरवारि पानमशन कन्दाः सहाया मगाः | 
इत्यप्रार्थितसवलभ्यविभवे दोषोडयमेको वने 

दुष्प्रपार्थिन यत्वराथघटनावन्ध्येबू था स्थीयते । (नागानन्द्‌- ४-२) 


इत्यादौ हि परोपकारकरणे ब्यत्साहस्येव प्रकर्षो छक्ष्यते । न तूत्साहशून्या काचिद्प्य- 
वस्था | इच्छाप्रयत्नव्यतिरेकेण पाषाणतापत्ते:। यत एव परिदृष्टपरापरत्वेन स्वात्मो- 


बालक्रीड़ा 


जैसे अघोर पन्थियों के महात्रत में नर के जो कपाल अस्थि एवं अंत्र आदि का धारण, 
एवं सुरा मदिरा तथा भार्या आदि सम्मद जनक पदार्थों का विस्तार या संक्षेप से (कर्मक्विति) 
उपयोग है वह श्रौत एवं स्मात॑ धर्म में जगृप्सा के हेतु ही है। विधवा स्त्री के लिए निज 
अपने को घुत से अभ्यक्त करके देवर से पुत्रोत्पादन का उपदेश भी घुणा का हेतु है । 

जो अपने कृत्य कत्तंव्यों कों (कृत) करचुका हैँ उस महापुरुष का पदार्थ की घटना 
सम्पादन में ही उद्यम होता हैं इस लिए इस परोपकारी का दूसरों के हित में इच्छा से प्रयत्न 
करना जो दया का अपर पर्याय हैँ अधिक अन्तरंग हैं। अतएवं उस शान्त का कोई दयावीर 
नाम करते हैं तो कोई धर्ंवीर के नाम से उसका उपदेश करते हेँ। प्रइन -उत्साह में अहंकार 
प्राण है प्रधान है और शान्त में अहंकार शिथिल हैं। अतः अहंकार प्राण वीर से विरुद्ध 
स्वभाव शान्त है। किन्तु वीरता शान्‍्त में व्यभिचारी हो सकती हे। विरुद्ध का भी 
व्यभिचारी होना उचित हे जसे रति में निर्वेद आदि हे । 

शाहल घास शय्या है । शुद्ध पाषाण शिला आसन हू । पेड़ों का अधस्तल गृह हे । 
ठंढा झरने का जल पेय है । कन्दमूल फल भोजन हे । मृग साथी हें । इस प्रकार बन 
में सभी विभव विना माँगे ही सुलभ हैं अत: गुण बहुत है किन्तु एक दोष हे कि अर्थियों का 
मिलना दुलंभ है अतः परोपकार के सम्पादत के विना वन्ध्य निष्फल होकर व्यर्थ पड़े 
रहते हैं । द 

इत्यादि उदाहरणों में परोपकार करने के लिए उत्साह का ही प्रकर्ष दिखलाई पड़ता 
हैं। किन्तु उत्साह शून्य. कोई भी अवस्था नहीं दिखलाई पड़ती है । क्योंकि इच्छापृर्वक 
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अभिनवभारती 

हेशेन कतेव्यान्तरं नावशिप्यते अत एब शान्तहृदयानां परोपकाराय शरीरसबंस्वा- 
दिदानं न शान्तविरोधि । “आत्मानं गोपायेत्‌ः ( गौतमधमेसूत्र ९-२५) इत्यादिना 
ह्यकृतकृत्यविषयं शरीररक्षणमुपद्श्यति । सन्न्‍्यासिनां तद्रक्षादितात्पययोभावात्‌।ा 
तथा हि - द 

धधर्माथंकाममोक्षाणां प्राणा: संस्थितिहेतवः | 

तान्निध्नता किन्न हत॑ रक्षता कि न रक्षितम्‌ ||” ( हितोपदेश-१.८३ ) इति 
सुप्रसिद्धचतुवेगसाधकत्वमेव देहरक्षाया: निदान दर्शितम्‌। ऋतकृत्यस्य “जलेडग्नो 
श्वश्ने वा पतेतः इति सन्‍्यासित्वे श्रवणात्‌ । तद्यथाकथश्ित्त्याज्यं शरीरं यदि पराथ 
त्यज्यते तत्किमिव न सम्पादितं भवति । ननु जीमूतवाहनादीनां न यतित्वमिति चेत्‌ 
कि तेन नः। त्तत्त्वज्ञानित्व॑ तावद्वश्यमस्ति | अन्यथा देहात्ममानिनां देह एव 
स्वस्वभूतः। धर्मायनुद्दशेन पराथे त्यागस्थासम्भवात्‌ | युद्धेडपि हि न शरीरस्य 
त्यागायोद्यम: । परापजयोहरशेनेव प्रवृत्ते:। भ्रुगुपतनादावषि शुभतरदेहान्तरसम्पि- 
पादयिपैवाधिक विजञम्भते । तत्स्वार्थानुद्देशेन पराथसम्पत्त्य यद्यच्चेष्टितं देहत्या- 
गपयन्तमुपदेशदानादि तत्तद्लब्धात्मतत्त्वज्ञानानामसम्भाव्यमेवेति तेडपि तत्त्व- 
ज्ञानिनः | ज्ञानिनां सर्वेष्वाश्रमेषु मुक्तिः इति स्मार्तेंषु श्रुती च | यथोक्तम्‌-- 


बालक्रीड़ा 
किये गये प्रयत्न के अतिरिक्त अवस्था पाषाण स्वरूपता ही हैं । इसी लिए जिस ने पर एवं 
अपर के स्वरूप को समझ लिया है उस को अपने लिए कोई कत्तंव्य अवशिष्ट नही हे । 
फलत: शान्तहृदय व्यक्ति का दूसरे के हित के लिए शरीर एवं अन्य सर्वस्व आदि का दान 
शान्तरस का विरोधी नहीं हैं। अपनी रक्षा करनी चाहिए इत्यादि जो धर्म सूत्रों में शरीर 
की रक्षा का उपदेश हैं वह उस व्यक्ति के लिए हू जिसने अपने कर्मों कत्तंव्यों का सम्पादन 
नहीं किया है। संन्यासियों का उसकी रक्षा में तात्पयं नहीं हे । जेंसा कि एक पद्म हे 

घ॒म्म अर्थ काम एवं मोक्ष की संस्थिति के हेतु प्राण हें। अतः जिसने उन प्राणों का 
हनन कर दिया है उसने किसका हनन नहीं किया और जिसने उसकी रक्षा की है उसने क्या 
नहीं सुरक्षित किया -। 

इस तरह सुप्रसिद्ध चतुवंगं के साधन को ही देह रक्षा का कारण दिखाया। कुत 
कृत्य के लिए-तो सन्‍्यांसीं के रूप में जल, अग्नि अथवा गत्तं में पतन ही सुनाई पड़ता हे । 
इस लिए जब शरीर अवश्य ही जिस किसी प्रकार से त्याज्य हें तब उस शरीर को यदि 
दूसरों के उपकार के लिए छोड़ते हैं तो क्या नहीं किया अर्थात्‌ जीवन का फल मिल गया । 


प्रशन--संन्‍्यासी कृतकृत्य के लिए देह त्याग का उपदेश हैं । जीमूतवाहन तो 
संन्‍्यासी नहीं हैं ॥ तब क्‍यों उसे परोपकार के लिए देह त्याग करना चाहिए। उत्तर। 
इससे हमारा क्‍या बिगड़ता हैं। हमारे लिए तो तत्त्व ज्ञानी होना आवश्यक है । अन्यथा 
है ज्ञानी हुए विना, देहाभिमानी का देह ही सर्वस्व हैँ अतः धर्मादि को उद्देश्य लक्ष्य बनाये 
बिना दूसरे के लिए देह का त्याग असम्भव ही हूँ । युद्ध में भी शरीर के त्याग के लिए उद्यम 











७७४ नाव्यजश्ञालम्‌ 


अभिनवभारती 


“देवाचनरतस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोउतिभिप्रियः । 
श्राद्ध॑ं ऋत्वा दद॒दू द्रव्यं ग्रहस्थो5पि हि मुच्यते ॥ इति 
केवर्ल पराथाभिसन्धिजाद्धमौत्परोपकारात्मकफलत्वेनेवामिसंहितात्‌ पुनरपि देहस्य 
तदुचितस्येव प्रादुर्भावो बोधिसत्त्वादीनाम्‌। तत्त्वज्ञानिनामपि विश्रान्तिाभस्वभा- 
वौचित्यात्‌। यथा रामस्य वीरोऊ्ज्जं पितुराज्ञां पालयितुः | एवं खज्ञारायबेष्वपि 
मन्तव्यमू। अत एव शान्‍्तस्य स्थायित्वे5प्यप्राधान्यम्‌ । 
जीमूतवाहने त्रिवर्गसम्पत्तेरेव परोपकृतिप्रधानाया: फलत्वात्‌ । अनेनेवाशयेन 
नाटकलक्षणे वक्ष्यते ऋद्धिवलासादिभिगुणे?' (ना. शा. १८८१ ) इति। अनेन हि 
ऋद्धिविलासप्रधानमर्थकामोत्तर सब चरितं॑ सकलछलोकहृद्यसंवादसुन्द्रप्रयोजनं 
नाटके निवेशयितव्यमित्युक्तम्‌ | एतच्च तत्रव वणयिष्यामः । 
अनेनेव चाशयेन न शान्‍्ते कश्वन ( कचन ) मुनिना ऋद्धथज्ञको विनियो- 
_यते । तेन ऋद्धयज्ञकविनियोगाभावात्तदसच्त्वमिति भ्रत्युक्तम्‌ 
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नहीं है । किन्तु दुश्मन को पंरास्त करने के लिए हो प्रवृत्ति हे। भूगुपतन यानी मनुष्य 
निर्मित तटादि का सहारा लिए विना अतट प्रपात आदि में भी अतीव शुभ अन्य देह के 
प्राप्त करने की इच्छा ही उत्कृष्ट होकर विजुम्भित हो रही हे। इस लिए अपने प्रयोजन 
को लक्ष्य में नही रख कर पदार्थ के सम्पादन के लिए जो जो देह त्याग पर्यन्त उपदेश दानादि 
चेष्टाए हैं वे सब तत्त्वज्ञान को प्राप्त किए विना असम्भव ही हैँ अतः उन चेष्टाओं को 
करने वाले भी तत्त्वज्ञानी ही है। ज्ञानियों की सभी आश्रमों में मुक्ति होती है यह तथ्य 
स्मृति एवं श्रति में भी प्रसिद्ध हे । 

देवताओं की पूजा में निरत रहता हे । तत्त्व ज्ञान में निष्ठ हैं । अतिथि जिसको 
प्रिय हे अर्थात्‌ उनका सत्कार करता हे.और जो श्राद्ध करता हैँ तथा दान देता है वह घर में 
रहता हुआ भी मुक्त हे । 

दूसरे के हित करने की जो अभिसन्धि बदले की भावना उससे जन्य धर्म अर्थात्‌ 
प्रोपकारात्मक फल के रूप में अभिसंहित बदले में संकेतित धर्म के कारण उस धर्म के योग्य 
देह का फिर भी प्रादुर्भाव बोधि सत्वों को होता है । अमुक फल मुझे मिल जाय इस कामना 
की पूति के लिए किये गये परोपकार रूप धर्म के फल का भोग करने के लिए पुनः शरीरान्तर 
की प्राप्ति महात्मा संन्‍्यासियों को होती है। और तत्त्वज्ञानियों को भी विश्रान्ति का लाभ 
होता है यह स्वभाव के उचित है । जंसे पिता की आज्ञा का पालन करने वाले राम का वीर 
अंग है । पिता की आज्ञा का पालन करना राम का मुख्य कार्य हें। उसका पालन करते 
समय रावणादि राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करना प्रसंग प्राप्त कार्य हों गया । यही प्रकार 
श्रृंगारादि अंगों में भी मानना चाहिए। अत एवं जीमूतवाहन में (स्थिरता होने पर भी 
दान्‍्त का प्राधान्य नहीं है क्योंकि परोपकार जिसमें प्रधान है ऐसे धर्मू अर्थ काम रूप त्रिवर्ग 
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षष्ठी उध्यांयः ७७५ 
अभिनवभारती 

अन्ये तु जीमृतवाहनः “करते पुत्र ! त्राता भविष्यति? ( नागानन्द्‌- ४-९ ) इति 
शरणार्थिनीं वृद्धामेव त्रातवान्‌ । शक्तिश्वास्य न काचित्‌। परहिंसा च न काचिदि 
त्येबमाहु:;। तन्चानुमतमेव | न हि बोधिसत्त्वानां पुनरप्युत्थानात्मकजीवितमभि 
सन्धानानुप्रविष्ट शक्तिश्नति। न च काकताडछीयवृत्त्या शाख्नमुपदिशति । तत्तसिद्धं 

द्यालक्षणो ह्युत्साहोउत्र प्रधानम्‌ । 
अन्ये तु व्यभिचारिणो यथायोगं भवन्ति । यथोक्तं 'तच्छिद्ेषु प्रत्ययान्तराणि 
संस्कारेभ्यः ।!' (योगसूत्र ४७-२७ ) इति। अत एवं निश्चष्टत्वादनुभावाभाव इति 
प्रत्युक्तम्‌ । यदा तु पयन्तभूमिकालाभद्देतुमावाभाव स्तदास्याप्रयोज्यत्वम । 
कादावपि पयन्तदशायामप्रयोगस्यव युक्तत्वात्‌। हृदयसंबादो5पि तथाबिध- 
तत्त्वज्ञानबीजसंस्कारभावितानां भवत्येब । यद्॒क्ष्यति 'मोक्षे चापि विरागिणः? 


(ना, शा. २७-५८) इति । 'सवस्य” (ना, शा. १-१०७) इत्यब्न हृदयसंबादे भयानके 
वीरप्रकृतरभावात्‌ । 
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का सम्पादन ही फल हे । इसी आशय से नाटक के लक्षण करते समय “ऋद्धि विलासादि 
गुणों से युक्त नायक को होना चाहिए” कहेंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि ऋद्धि एवं विछास 
जिसमें प्रधान हों अर्थ और काम जिसके उत्तर फल हों ऐसे सकल लोक के हृ॒दयों के संवाद 
से सुन्दर प्रयोजन वाले सम्पूर्ण चरित का निवेश नाटक में करना चाहिए। इन सब का 
वर्णन वहीं पर आगे कहेंगे । किसी ने इस पर कहा कि कद्धिविलासादि गुणप्रधान अथ्थे- 
कामोत्तर चरित का नाटक में निवेश करना चाहिए इसी आशय से मुनि शान्‍्त में किसी 
ऋषद्धि विलासादि अंगों का विनियोग नहीं करेंगे। और ऋद्धि विलासादि अंगों के विनियोग 
के अभाव में नाटक के लक्षण के पूर्ण नहीं होने से नाटक में शान्त की सत्ता नहीं हैँ इसका 
प्रत्याख्यान हो गया । 


अन्य लोगों ने कहा कि “हे पुत्र ? कौन तुम्हारा रक्षक होगा” इस प्रकार व॒द्धा के 
पुकारने पर जीमूतवाहन ने उस शरणार्थिनी वुद्धा की रक्षा की। इसमें न उसकी कोई 
शक्ति हैं और न कोई किसी दूसरे की हिसा हैं। वह अनुमत ही है । ठीक ही है क्योंकि 
बोधिसत्त्वों का उत्थानात्मक पुनर्जीवन न अभिसन्धि में प्रविष्ट हें न कोई शक्ति उनकी हे । 
और न काकतालीय न्याय से श्ञास्त्र उपदेश देता हैं। इसलिए सिद्ध हँ कि यहाँ पर दया 
लक्षण उत्साह प्रधान है । 

अन्य तो योग्यता के अनुसार व्यभिचारी भाव होते हैं। जेसा कहा कि--उसके छिठद्रों 
में अर्थात्‌ समाधि की व्युत्यान दशा में प्राकतन संस्कारों के अनुसार ज्ञातान्तर होते हैं। अतएव 
निरचेष्ट होने से निर्व्यापार होने से शान्त में अनुभावों का अभाव ह॑ ऐसा जो कहते हें वह्‌ 
प्रत्यकत हो गया । क्योंकि व्यभिचारी व्यंग्य ही होते हैं वाच्य नहीं होते हें और व्यंग्य 
होते हे वे अनुभावों से । यदि निश्चेष्ट होने से अनुभाव नहीं होंगे तो अनुभावव्यंग्य व्यभि। 
चारी कंसे होंगे। जब तो पर्यन्त भूमिका के मिलने के हेतुओं के अभाव में शान्त अप्रयोज्य 





अक क्‍ 
अभिनवभारती 


न॑नु ताद॒शि प्रयोगे वीरस्यं के आस्वादः। उच्यते -यत्र याय॑ निबध्यते 
तत्रावश्य॑ पुरुषार्थोपयोगिश्ज्ञारवीरायन्यतममस्व्येव । तन्निष्ठस्तेषामास्वादः | यत्रापि 
प्रहसनदौ हास्यादे: प्रधानता तत्राप्यनुनिष्पादिरसान्तरनिष्ठ एबास्वादों भिन्नभिन्ना- 
घिकारिण:। एतदुद्देश एवं रूपक भेंद्चिन्तननिमित्तमिति केचित्‌ । 


तस्मादस्ति शान्तो रसः। तथा च चिरन्तनपुस्तकेषु स्थायिभावान्‌ रसत्व- 
मुपनेष्याम: ( ना. शा. पु. २९९ ) इत्यनन्तरं शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मकः 
( ना. शा, पु. ३३२ ) इत्यादिशान्तलक्षणं पठ्यते | तत्र सब्रसानां शान्तप्राय 
एवास्वादों विषयेभ्यो विपरिवृत्त्या तन्मुख्यताछाभात्केवलं वासनान्तरोपहित इत्यस्य 
सर्वप्रकृतित्वाभिधानाय पूवमभिधानम्‌। छोके च प्रथक्प्रथक्सामान्यस्य न गणन- 
मिति स्थाय्यस्य प्रथढनोक्त:। सामान्यमपि तु विवेचकेन प्रथगोेव गणनीयमिति 
विवेचकाभिमतसामाजिकास्वादलक्षणप्रतीतिविषयतया स प्रथग्भूत एव । इतिहास- 
पुराणाभिधानकोशादी च नवरसाः श्रयन्ते श्रीमत्सिद्धान्तशाल्रेष्वपि | तथा चोक्तम्‌ - 


बालक्रीड़ा 

हो जायगा । अर्थात्‌ जब कोई ऐसे हेतु नहीं रहेंगें जिनसे नाटक की पर्यन्त भूमिका का 
निर्वाह नहीं हो सकता है तब झान्त रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए । किन्तु यह स्थिति 
शान्‍्त में ही केवल नहीं है रति एवं शोक आदि का भी पर्यन्त दश्शा के लछाभ के हेतुओं के 
अभाव में प्रयोग नहीं करना युक्त ही है। उस प्रकार तत्त्वज्ञान के बीजभूत संस्कारों से 
भावित व्यक्तियों का हृदय संवाद भी होता है । जंसा कि कहेंगे मोक्ष में भी विराग करने 
वाले (बिलासी लोग) होते हैं। यह नाट्य सम्पूर्ण त्रिकोकी के भावों का अनुकीतंन हूं इस 
कथित हृदय संवाद के विषय में कहते हे कि तथाविध संस्कारों के अभाव में भयानक में 
वीरप्रकृति का अभाव हे । 


प्रशन--उस तरह के प्रयोग में वीर रस का क्‍या आस्वाद हे । उत्तर। जहाँ ऐसी 
शान्त रस की भूमिका का निबन्धन रहेगा वहाँ अवश्य ही श्रृंगार एवं वीर आदि में से कोई 
एक रस रहेगा। और उस तरह की प्रकृति वालों में उनका आस्वाद होगा । यह बात 
यहाँ ही नहीं है अन्यत्र भी जहाँ कहीं प्रहसन आदि में हास्थादि की प्रधानता हे वहां 
भी अनुनिष्पादी अनुप्राणन करने वाले अन्य रसों का भी यानी भिन्‍्न-भिन्‍न अधिकारी के लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न रसों का आस्वांद होता ही हैं। यह उद्देश ही रूपक के भेदों के चिन्तन का 
निमित्त हैं । ऐसा कोई कहते हें । 


इसलिए शान्त रस है । यही कारण हे कि चिरन्तन पुस्तकों में “स्थायिभावान्‌ रसत्व- 
मुपनेष्याम:” इस पंक्ति के बाद “शान्तो नाम शम स्थायिभावात्मक:” एसे शान्त के लक्षण 
का पाठ करते हैं । अतः सभी रसों में शान्त का ही प्रायः आस्वाद होता है। क्योंकि 
पंयेन्त दशा में उन रसों में भी सब व्यापारों का उपराम हो जाता हूं । भेद केवल इतना 
ही है कि विषयों के अधिष्ठानं के विप्रिवत्तंन से उन रसों की मुख्यता का छाभ होता है 
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अध्यात्मध्यानससुत्थस्तत्त्वज्ञानाथहेतुसंयुक्तः । 
नेःश्रेयसो पदिष्टः शान्तरसो नाम सम्भवति ॥८३॥ 


अभिनवभारती 


“अष्टानामिह देवानां शज्ञारादीन्‌ प्रदशयेत्‌ । 
मध्ये च देवदेवस्य शान्तं रूप प्रकल्पयेत्‌ |! इति। 
तस्य च बराग्यसंसारभीरुतादयो विभाषा:। स हि तैरुपनिबद्धेविज्ञायते । 
मोक्षशास्रचिन्तादयो5नुभावा: । निर्वेदमतिस्मृतिश्वृत्यादयो व्यभिचारिण:। अत 
एवेश्वरश्रणिधानविषये भक्तिश्रद्ध स्मृतिम तिधृत्युत्साहाग्यनुप्रविष्टे अक्षमिति न तयो: 
प्रथप्रसत्वेन गणनम्‌। अत्र सड्प्रहकारिका-- 


बालक्री डा 


(मूल ) अध्यात्म शब्द कां अर्थ हें ( आत्मनि इति अध्यात्मम्‌ ) आत्मा के विषय में । 
अतः आत्मा के विषय में किये गये ध्यान आदि से उत्पन्न, तत्त्वज्ञान के विषयीभूत अर्थों के 
हेतुओं से संयुक्त और मोक्ष के विषय में प्रवृत्त करने के लिए उपदिष्ट शान्त रस होता हैं । 
नि:श्रेयस ही ने:श्रयस हे स्वार्थ में अप हुआ है । नि:श्रेयस शब्द का अर्थ है अपवग्ग मोक्ष 
कंवल्य अतः मोक्षाध्यात्मसमुत्यः में मोक्ष पद के उपन्यास एवं ने:श्रेयसोपदिष्टः में नैःश्रेयस 
पद के उपन्यास करने से पुनरुक्ति हो जांती है जिससे मोक्षाध्यात्म यह अशुद्ध है । अतः 
अध्यात्मध्यानसमुत्थ: पाठ शुद्ध हे । 


अत: अन्य वासनाओं का उपधान रहता हे यही कारण ह कि वह शान्‍्त सब रसों कौ प्रकृति 
हैं। और इसी को बतलाने के लिए सब रसों के पहले उसका कथन किया हं। लोक में 
भी देखा गया हूं सामान्य पदार्थ का पृथक्‌ पृथक परिगणन नहीं होता हं। यही बात हैं 


कि इसके स्थायी का पृथक्‌ अभिधान तहीं किया किन्तु विवेचकों के लिए यह आवश्यक हे कि 


सामान्य की भी पृथक्‌ गणना उनको करनी चाहिए। इसलिए विवेचकों की अभिमत सामा- 
जिकगत आस्वाद लक्षण प्रतीति के विषय होने से वह शान्त अलग ही हैं । इतिहास, पुराण 


एवं नाम कोश आदि में नो रस सुनाई पड़ते हैं। श्रीमत्तसिद्धान्त शास्त्र उत्पलाचार्य के ज्त्यभि- 


ज्ञादशंन में-भी । जेंसा कि कहा हूं । 


यहाँ आठों देवताओं के . श्रृंगारादि का प्रदर्शन करे किन्तु बीच बीच में देवाधिदेव 
महादेव के शान्‍्त रूप का भी प्रदर्शन करे । 


उस शान्त के बराग्य एवं संसार भीरुता आदि विभाव है। उनके उपनिबन्धन से 
उसका ज्ञान होता है। मोक्ष सम्बन्धी शास्त्रों की चिन्ता आदि उसके अनुभाव है। निर्वेद 
मंति स्मृति एवं धृति आदि व्यभिचारी हैं। अतएव ईश्वरप्रणिधान विषधिणी स्मृति मति 
धृति एवं उत्साह आदि के अनुप्रवेश वाली भक्ति एवं श्रद्धा भी इसी शान्त के अंग हैं। यही 
कारण हूँ कि उन दोनों का पुथक्‌ रस रूप से परिंगणन नहीं किया है। इस विबंध में यह 
संग्रह कारिका हे । सड़क 
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बुद्धीन्द्रियकर्मेंन्द्रियसंरोधाध्यात्म संस्थितोपेतः । 
सर्वप्राणिसुखहितः शान्तरसो नास विज्ञेयः ॥८४॥ 
न यत्र दुःख न सुख न द्वेषो नापि मत्सरः 
समः सर्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥८५॥ 
भावा विकारा रव्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः | 
बविकारः. प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्व लीयते ॥८$॥ 
स्व स्वे निमित्तमासागा्य शान्‍्ताद्भावः प्रवर्तते । 
पुननिमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥८७॥ 


अभिनवभारती 
अध्यात्मध्यानुनिमित्तस्वत्तज्ञानाथहेतुसंयुक्त: । 
निःश्रेयसध में युतः शान्तरसो नाम विज्ञेयः ॥ 
अनुभावविभावस्थायियोगः क्रमाद्विशेषणत्रयेण दर्शितः । 


बालक्रीड़ा 


(मूल) बुद्धीनिद्रियों (ज्ञानेन्द्रियों) एवं कमें निद्रियों के व्यापारों के संरोध से आत्मविषयक 
स्थिति से उपेत करते वाछ। और सवंप्राणियों के सुख के हित यानी जनक शान्त रस को 
समझना चाहिए ॥८४।॥ 


(मूल) न जहाँ दुःख है, न सुख है. न द्वेष हे, न मात्सये है, अपितु सभी भावों में एक 
रूप हूँ वह प्रसिद्ध शान्त रस हैं। भूत पद का अर्थ यहाँ भाव हैं। क्‍योंकि भू धातु से भाव में 
घज्म_ होने पर भाव बनता है और क्त होने पर भूत बनता हैं। सुख दुःख द्वेष मात्सय एवं 
चिन्ता ग्लानि आदि सभी भावों का ही ऊपर में पूर्वाद्ध में निर्देश है. अत: भूत पद का भाव 


अर्थ हैं ॥८५॥ 


(मूल) रत्यादि भाव विकार हैं। और शान्त सबका प्रकृति है । विकार प्रकृति से 
पैदा होते हैं फिर उसी में लीन हो जाते हैं ॥८६॥ 


(मूल) इसलिए अपने २ निमित्तों कारणों को पाकर शान्त से सभी भाव पंदा होते हैं 
और निर्मित्त के अपाय से पुनः शान्त में लीन हो जाते हैं ॥८७॥। 


अध्यात्म विषयक ध्यान आदि. जिसमें अभिनय के निमित्त हैं कारणीभूत अनुभाव है । 
जैसाकि मृंल लेख है"**अध्यात्मध्यान''' आदिभि रन भाव रभिनय: प्रयोक्तब्यः: इति । तस््वज्ञान 
के विषयी भूत अंर्थ रूप हेतु विभाव से संयुक्त हे। नि:श्रेय मोक्ष के प्रवत्तक धर्म दाम से 
युत शानन्‍्त रस को जानने चाहिए । 


यहाँ अध्यात्मध्यान अनुभाव तत्त्वज्ञान विभाव है । जसाकि कहा है (तत्त्वज्ञान 


वैराग्याशयशुद्धयादिभिवि भावरुत्पद्यते)। निःश्रेयस मोक्ष के प्रवत्तक धर्म शमयूत स्थायी: हे । 
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अभिनवभारती 
स्व स्व॑ निमित्तमासादय शास्ताद्भाव: अ्रवतते । 
पुननिमित्तापाये तु शान्त एव प्रछीयते ॥ 
इत्यादिना रसान्तरप्रकृतित्वमुपसंहतम्‌ | 


यत्तु डिमे हास्यश्शज्ञारपरिहारेण षड़सत्वं च वक्ष्यते तत्रायं भाव: । “दीप्तरस- 
काव्ययोनि:? ( ना. शा. १८-८५ ) इति भाविना लक्षणेन रोद्रप्रधाने तावड्से तद्वि- 
रुद्धस्य शान्तस्य सम्भावनेव न | कि निषेधेन | शान्तासम्भवे तु दीप्तरसकाव्ययोनि- 
रित्येतेन कि व्यवच्छेद्यम्‌। “श्ज्ारहास्यवज पड़सयुक्त:” ( ना. शा. १८-८४ ) इति 
ह्यक्त कस्तन्न प्रसज्ञः | 

ननु करुणबीभत्सभयानकप्राधान्यमनेन पादेन व्यवच्छेद्यते । नतत्‌ | 'सात्त्व- 
त्यारभटीवृत्तिसम्पन्नःः (१८-८८) इत्यनेनेब तन्निरासात्‌। शान्ते तु साच्त्वत्येव वृत्ति- 
रिति तद्थवच्छेदकमेवतत्‌। तेन डिमलक्षणं प्रत्युत शान्तरसस्य सद्भावे लिज्ञम्‌। 
अज्ञारसुु प्रसभं सेव्यमानः सम्भावय एब। तदड्गं च हास्य इति तयोरेव प्रतिषेधः 
कृतः प्राप्तत्वात्सवसाम्यात् । विशेषतो वर्णदेवतासिधानमनुचितमप्यस्य तत्कल्पित- 
मिति ज्ञयम्‌। उत्पत्तिस्तु शान्तस्यापि दर्शितेब। तस्याभावों हि हास्यः | सह- 
विभावत्वेन चास्य वीरबीभत्सौ । अत एवास्य रसस्य यमनियमेश्वरप्रणिधनायुपदेशः 
उपयोगितया, महाफछत्व॑ सर्वश्राधान्यमितितृत्तव्यापकत्य॑ चोपपन्नमित्यछमति- 
प्रसद्गेन । 


बालक़ीड़ा 

इप क्रम से तीन विशेषणों के द्वारा अनृभाव विभाव एवं स्थायी का योग दिखंली 
दिया है । 

सभी भाव अपने २ निमित्त को प्राप्तकर शान्त से प्रवत्त होते हैं। और फिर 
निमित्त के अपाय होने पर शान्त में ही वे भाव प्रलीन हो जाते हैं । 

इत्यादि से शान्त अन्य सब रसों का प्रकृति हे यह उपसंहार कर दिया है । 

जो तो डिम में श्रृंगार एवं हास्य को छोड़ छ रसों को कहेंगे । वहाँ का भाव यह हैं । 
दीप्त रस वाला काव्य डिम का योनि है । इस भावी लक्षण से रौद्र रस प्रधान डिम में डिमे 
के विरुद्ध शान्तरस की संभावना ही है प्राप्ति होना तो और भी दूर है। अतः जब प्राप्ति 
नहीं हँ तब निषेध किसका होगा । क्योंकि (प्राप्तौ सत्यां निषेधः) प्राप्त होने पर निषेध 
होता हे । अतः निषेध करने से क्या लाभ हैं। जब शास्त रस का होना डिम में अंसंभव हैं 
तब “दीप्तरस काव्ययोनि:” इस असाधारणधर्म रूप लक्षण से व्यवच्छेद्य शान्तरसे कसे हो 
सकता हें । अतः श्रृंगार हास्व॑ रहित छ रसों से युक्त डिम होता है ऐसा कहने पर शॉन्त 
का वहाँ कौन प्रसंग है । 

प्रशन--यदि कहेंकि उक्त पांद से करुण बीभत्स एवं भयानक का प्राधान्य व्यवच्छेद्य हैं 
उत्तर। तब भो यह ठीक नहीं है । क्योंकि सात्वती एवं आरभट्टी वृत्तियों से संम्पन्न 
यह डिम ह॑ इसी से उनके प्राधान्य का निरास हो गया। शान्त में तो सात्त्वती हीं वृत्ति 








9८० नाव्यशास्र्म्‌ 
एवं नव रसा रृष्टा नाट्यज्ञैलक्षणान्विताः । 


एवमेते रसा ज्ञेयानव लक्ष्णलक्षिताः | 
अत ऊ्व प्रवक्ष्यामि भावानामपि लक्ष्णम्‌ ॥८८॥ 


अभिनवभारती 

-  हस्वास्यादोउस्थ कीहशः । उच्यते - उपरागदायिभिरुत्साहरत्यांदिभिरुपरक्त 
अदात्मस्वरूपं॑ तदेव विरलोम्भितरत्नान्तरालनिभोसमानसिततरसूत्रवदाभातस्वरूप॑ 
वसकलेषु रत्यादिषृपरझ्लकेषु तथाभावेनापि सकृद्धिभातो5यमा स्मेति न्‍्यायेन भासमानं 
परोन्मुखतात्मसकलदुःखजालहीनपरमा नन्दुछा भसंविदेकत्वेन काब्यप्रयोगप्रबन्धाभ्यां 
साधारणतया निर्भासमानमन्तमुखावस्थाभेदेन छोकोत्तरानन्दानयनं तथाबिधहदयं॑ 
-विधत्त इति | ६: प्त् 
क्‍ बालक्रीड़ा 
- (मूल) इस प्रकार नाट् के जानकारों ने लक्षणों से समन्वित नव रसों को देखा हे 
अत: लक्षणों से लक्षित इन नौ रसों को जानना च्‌ ।हिए। अब इसके बाद भावों के भी 
छक्षणों को कहँगा । 


होती है अतः करुणादि की प्रधानता का व्यवच्छेदक ही यह विशेषण हैं या पद हैं। बल्कि 
इस कथन से तो यह सिद्ध होता हें कि डिम का लक्षण शान्तरस के सद्भाव में लिग हे । 
बलात्कार से सेव्यमान श्रृंगार तो कथंचित्‌ सम्भाव्य भी हैं। उसका अंग हास्य ह। अत: 
प्राप्त होने से (एवं सब रूपकों में समान रूप से अभिनेय होने से) उन्त दोनों का ही प्रतिषेध 
किया हैं । शान्‍्त रस के विषय में वर्ण एवं देवता का अभिधान यद्यवि अनुचित है तद्यपि 
(अन्य रसों की तुलना करने के लिए) विशद्येष रूप से कल्पता कर के कहा गया हँ ऐसा 
समझना चाहिए। उत्पत्ति तो शान्त की भी दिखा ही दी हैं। उस का अभाव हास्य हे 
वीर एवं बीभत्स दोनों इसके समान विभाव वाले हैं। इसीलिए इस शान्त रस में उपयोगी 
होने से यम नियम एवं ईइवर प्रणिधान आदि का उपदेश महाफलशालिता, सव प्राधान्य एवं 
इतिवृत्त व्यापकत्व की उपपत्ति हो गयी अतः अतिप्रसंग करना ठीक नहीं हे । 


प्रइन--इस शान्तरस का आस्वाद कसा है। उत्तर। कहते हैं कि अपने स्वरूप से 
उपरक्‍त कर देने वाले उत्साह एवं रति आदि से उपरक्‍त और थोड़ी २ जगह छोड़कर जड़े 
हुए रत्नों के बीच में चमकते हुए सूत्र की तरह चमकीले स्वरूप वाला जो आत्मस्वरूप है वही 
रत्यादि सकल उपरंजकों में उक्त सूत्र की भावभंगी से भी एक वार प्रकाशित हुआ यह आत्मा 
सकल विश्व को अन्धकाररहित कर के आनन्द विभोर कर दैता है -के न्याय से पराड्मुखता 
लक्षण सकल दु:खों से हीन तथा परमानन्द का लाभ करा देने से चिदेक रूप से काव्य प्रबन्ध 
एवं प्रयोग प्रबन्ध के द्वारा साधारणतया भास मान आत्मा, अन्तर्मुखी अवस्था को उत्पन्न कर के 
लोकोत्तर आनन्द को प्राप्त करने वाले अत एवं सकल दुःखों से हीन हृदय को कर 
देता है । 


३३% -*-->-* सी 3 


घष्ठटो ध्यायः ७८९ 


अभिनवभारती 


, - :एबं ते नवैब रसाः। पुर्थोपयोगित्वेन रख्तनाधिक्येन वा इयतासेवोपदेश्य- 
त्वात्‌।+ तेन रसान्तरसंभवे5पि चापेप्रसिद्धथा सरूख्यानियम इति यदन्येरुक्त तत्म- 
त्युक्तम्‌। भांवाध्यायेडपि-चेतद्वक्ष्यते ।. आद्रतास्थायिकः स्नेहों. रस इति त्वसत्‌ । 
सनेहो ह्यभिषज्ञ: । स च सर्वो रत्युत्साहादावेव पयंवस्यति । तथा हि--बालस्य माता- 
पित्रादौ स्नेहो भये विश्रान्त:। यूने मित्रजने रतो । छक्ष्मणादी आतरि स्नेहो धरमम- 
मय एव । ./एवं वृद्धस्य पुत्रादाविति द्रष्टन्यम्‌। एपेव गन्धस्थायिकस्य छौल्यरसस्य 
प्रत्याख्याने सरणिमेन्तव्या । हासे वा रतो वान्यत्र पयवसानात्‌। एवं भक्तावपि 
वाच्यमिति | स्‍; क्‍ 
अध्यायार्थमुपसंहरन्‌ भाविनो5वकाशं दद्त्सज्ञतिं प्रकटीकतुमाह-प्वमेते 
रखा ज्ञेया नवेति। रसवद्वीतमित्यादिव्यपदेशात्‌ स्तूयते। समूला एबोपचारा इति 
दर्शयति--लक्षणलक्तिता इति। भावानामपि लछक्षणं रसलक्षणमेत्र पूरयति । 


मधुसूदनी 


एवं भक्तावपीति | यथा या सरणिः गन्धस्थायिकस्य छौल्यरसस्य प्रत्याख्याने 
तथा सा सरणिः भक्तावपि मन्‍्तव्या। अन्न गन्ध गति हिंसायाच नेषु इति धातोनिष्पन्नः 
गन्धशब्दः याचनार्थक: । एवं याचनास्थायी भावो यस्य स | छोल्स्य चपलस्य भावो 
लौल्यं चापछम्‌ । स एब इतस्ततो याचते यो छोलो भवत्तीति | भक्त: गुरुराजदेबता 
विषयकरतौ पर्यवसानं मन्तव्यम | अधिकन्तु अन्न विषये भावाध्याये सप्तमे वक्ष्यते | 


बालक्रीड़ा 


इस प्रकार के ये नो ही रस हैँ । पुरुष प्रार्थनीय अर्थों में उपयोगी होने से तथा रंजन 
की अधिकता से इतने ही उपदेश्य हैं। इससे अन्य रसों के होने पर भी जो यह रसों की 
नो संख्या का नियम हैँ वह आप प्रसिद्धि के अनुसार हें ऐसा अन्‍्यों का कहना प्रत्युक्त हो गया 
दत्तोत्तर हो गया । भावाध्याय में इस तथ्य को कहेंगे । आद्रता नामक स्थायी वाला स्नेह 
रस है ऐसा किसी का कहना असत्‌ है। स्नेह का अर्थ अभिषंग हूं। अभित: संग चारो तरफ़ 
से आसक्ति हैँ वह रति एवं उत्साह आदि में समाप्त हो जाता है । जसे बालक का माता एवं 
पिता आदि में स्नेह भय में विश्रान्त है। युवकों का अपने प्रेमी एवं प्रेयसी की रति में । 
भाई का भाई में स्तेह धर्ममय ही होता है अतः उंसकी धरम में विश्रान्ति है । यही दशा वृद्धों 
का पुत्र आदि के ऊपर होने वाले प्रेम को भी समझनी चाहिए । यही सरणि गन्ध “गन्ध 
गतिहिसायाचनेषु” इस धातु के अनुसार याचन रूप स्थायी भाव वाले लौल्य रस के 
प्रत्याख्यान करने में माननी चाहिए। क्योंकि उसका अचन्तर्भाव हास्य या रति या अन्य 
किसी में हो जाता हैं। यही स्थिति भक्ति के विषय में भी कहनी चाहिए । 

अब छठे अध्याय के अथे का उपसंहार करते हुए भावी अध्याय के अर्थ को अवकाश 
देते . अआक संगति प्रकट करने के लिए कहते हैं कि इस तरह इन नो रसों को जानना चाहिए । 
उपचार लक्षणा समूल होती है यानी लक्षणा करने का कोई आधार होता हैँ इसको दिखाते हैं 











७८२ नाट्यशासत्रम्‌ 


अभिनवभारती 

विभावव्यमिचायनुभावलक्षणेन रसकक्षणमेव पूर्यते । रतिस्थायिभावधभवः ऋतु- 
माल्यादिविभावको नयनचातुर्याग्ननुभावक इत्युक्तमपि साकाब्क्षमेव। कीदशी हि 
रतिः कश्व विभाव: कश्वानुभावः | तेन यद्यप्यापाततों भावानां लक्षणमिदं प्रतिभाति 
साहचर्यात्‌ तथापि वॉक्येकवाक्यतया रसलक्षणमेवेद्मित्यपिशब्दस्यार इंति शिवम्‌ । 

रत्यादिशक्त्यष्टकमध्यवृत्तियस्थ स्वहनन्मण्डलसम्प्रयोज्या (ज्यः ) | 

स्थायी शिवश्वेतसि तेन वृत्तिः कृता रसाध्याय इह क्रमेण ॥ 

इति श्रीमहामाहेश्वराभिनवगुप्तविरचितायां नाटअवेदबविवृतावभिनवभारत्यां 


रसाध्यायः षष्ठ: समाप्त: 


मधुसूदनी 
इति नाव्यशाख्रे श्रीमधुसूदन शास्त्रिणः कृतो मदुसूद॒न्यां षष्ठोउध्यायः 
प्रासूत रामो विदुषां बरेण्यो वक्तावरी श्रीमधुसूदन यम्‌ 
महात्म नस्तस्य कृतिव्यरंसीज्नाव्थेउत्र षष्ठे मधुसूदनीयम्‌ 


बालकीड़ा 


इति श्रीमधुसूदन शास्त्री की रचित मूलनाटचशास्त्र की हिन्दी टीका बालक़ीड़ा 
समाप्त हुई । ः 


कि लक्षणों से लक्षित हैं। भावों के भी लक्षण रसों के लक्षणों को पूर्ण करते हें। विभाव 
अनुभाव एवं व्यभिचारी के लक्षण से रस का लक्षण ही पूर्ण होता है । रति नामक स्थायी 
भाव से जिसका प्रभव है उत्पत्ति हैं। ऋतु एवं तदुद्भूत पुष्पों की माला आदि जिसम 
विभाव है। नयन चातुर्यादि जिसमें अनुभाव हैं ऐसा कहना भी साकांक्ष ही है । कंसी रति । 
कौन विभाव । कौन अनुभाव । इससे यद्यपि आपातत: यह भावों का लक्षण साहचरये वश 
मालूम पड़ता है तद्यपि पूर्व वाक्‍्यों की उत्तर वाक्यों के साथ एकता होने का नियम हैं अतः 
रसों का ही यह लक्षण हैँ यह अपि शब्द का अर्थ हं। इति शिवम्‌ | 

रत्यादि आठ शक्तियों के मध्य में रहने वाला, और अपने हृदय मण्डल स्थान 
में प्रयोक्‍्ता प्रेरक शिव जिसके चित्त में स्थायी है उस अभिनव ने यहाँ रसाध्याय में क्रम से 
वृत्ति की है । 
इति श्रीमघुसूदन शास्त्री की कृति नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय की बालक्ीड़ा हिन्दी 
टीका समाप्त हुई । 











७८७ नट्येशाखम्‌ 
अभिनवभारती 


भावानिदानीमिति । नन्वध्यायान्त एवेतदासूत्रितमिति किमनेन पुनरुक्तन | 
भावाश्रापि कथ्थ॑ प्रोक्ताःः (ना. शा. ६-३) इत्यत्रेव प्रश्ने कृते पुनरिहाध्याये कि 
भर्वन्ति! इत्यादि च किमथमुच्यते | 

अन्न केचिदाहुः--भावाश्वापि! इत्यध्यायादों 'भावानामपिं लक्षणम्‌ः इत्य- 
ध्यायान्ते च विभावादीनां सर्वेषां साधारण्येन प्रश्मप्रतिज्ञाद्‌ । अधुना तु-विभावा- 
दिषु वक्तव्येषु प्रथमं तावटआधान्याज्चित्तवृत्तिरूपा: स्थायिव्यभिचारिणो छक्षणीया इति 
तद्विषयेवेयं प्रतिज्ञा प्रश्नश्व । 

वयं तु त्रमः-भावशब्देन तावच्चित्तवृत्तिविशेषा एवं विवक्षिताः। तथा च 
'एकोनपशच्नाशता भाबैः” इत्यादौ तानेबोपसंहरिष्यति । तेषां तु योग्यतावशाद्यथायोगं 
स्थायिसंचारिविभावानुभावरूपता संभवति। ये लेते ऋतुमाल्यादयो विभावा 
बाह्याश्व बाष्पप्रश्नतयो5नुंभावा एकान्तजडस्वभावाः ते न भावशब्द्व्यदेश्याः । 


बालक्रीड़ा 

अन्तर्मुखी अतः शुद्ध चित्तवृत्तिवाले पुरुष का बोध्य । रसमात्रमूरति केवछानन्द स्वरूप । मात्र 
दाब्द केवल का पर्याय हें। श्रुति कहती हूँ कि “रसो वे सः रसं ह्ोवायं लब्ध्वा आनन्दीं 
भवति” वही रस हे अतः रस को प्राप्त कर यह प्राणी आनन्दीं होता हें । जेसें दोष 
को प्राप्त करने वाला दोषी होता हे । वंसे ही आनन्द को प्राप्त करने वाला आनन्‍दी 
होता हैं । यदि रस आनन्द रूप नहीं हो तो उसको प्राप्त करने वॉला आननन्‍्दी कंसे हो सकता 
हँ किन्तु आनन्दी होता हूँ । अतः रस आनन्द स्वरूप हूं फलत: रसमात्रमूर्ति यानी केवलानन्द- 
मूर्ति। श्रीमान्‌ शोभासम्पन्न विभवसम्पन्न, त्रिणंत्र अग्नि सुयय एवं चन्द्ररूप तीन नयन 
वाले भगवान्‌ मेरे ऊपर हृदय से अक्षत्रिम भाव से प्रसन्‍न होवें । यहाँ भगवान्‌ की स्वुति के 
बहाने विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती हू इस सूत्र को 
व्याख्या कर दी हूं । 

भावों की अब व्याख्या करेंगे । प्रश्न--“अतः ऊरध्व॑ श्रवक्ष्यामि भावानामपि 
लक्षणम्‌ + इस अध्याय के अन्त के इलोक में आप यह सूचना;दे चुके हे कि अब इसके बाद 
भावों के लक्षण को कहूँगा। अब फिर भावों की व्याख्या करंगे इसके कहने का क्या आशय 
हें। और “भावाइचापि कथं प्राक्ता:” यहाँ पर भी भावों के बारे में प्रश्न कर चुके हूँ । 
तब इस प्रचलित अध्याय में “कि भवन्ति” इत्यादि क्‍यों कहते हैँ किस लिए कहते हूँ ।_ 

उत्तर। इस पर कोई ऐसा कहते हूँ कि “भावारंचांपि” यह अध्याय के आरम्भ में औरें 
भावानामपि रक्षणम्‌ यह अध्याय के अन्त में विभाव अनुभाव आदि संबके सम्बन्ध में प्रहनें 
एवं प्रतिज्ञा आदि हो चुके है । अब तो विभाव आदि के विषय में कहना हैँ । अतः भ्रधानता 
की दृष्टि से प्रथम स्थायी एवं व्यंभिचारी रूप चित्त वृत्तियों का छक्षण करना चाहिए इसलिए 
उन्हीं के विषय में यह प्रतिज्ञा हूँ एवं प्रश्न भी हैं । हम तो कहते हैँ कि भाव॑ शब्द से 
चित्तवृत्ति विशेष ही, विवक्षित हें। इसीलिए एकोनपंचाशत्‌ भाव हूँ इत्यांदिं स्थल में 
उन्हींका उंपसंहार भी करेंगे। किन्तु उन भावों का रूप यथायोंग मानें योग्यता के वंदौलत 





